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चीनका आधुनिक इतिहास 


पहला प्रकरण 
पुराना चीन 


अध्याय ९ 


चीन देश और इस नामका अर्थ 


प्राचीन काल में चौन देश को लोग अलग अलग नामों से पुकारते थे । 
इसका वर्तमान चास ने पहले कभी था और न यह उपयुक्त ही जान पढ़ता है । 
चीनवाले अपने देश को चुह्न-हुआ या चुन्न-क्वों कहते हैं। चुन्न का अथ है 
मध्यस्थित और हुआ का फूल या गौरवशाली तथा क्यो का देश | इस अकार 
चीनवाले अपने देश को दुनिया के सध्य में स्थित, फूलों से भग्ा हुआ और 
महान सममते हैँ । नाम के सिलसिले में यह भी ध्यान में रख लेना चाहिए 
कि चीन की सथ्यता बहुत प्राचीच और उच्च है और प्राचीन काल से ही 
यहां के लोगों ने आसपास के असभ्य बवबेरों को जीतकर अपने अधीन में 
रखा था | इसलिये चौन के प्राचीन नाम में यथ्यपि अतिशयोक्ति का भातत 
होता है लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से उसमें तथ्य भी है । 
. सामंतशाही प्रणाली के विकास से छितव और हान्‌ राजकुलों के समय 
चीन एकता के सूत्र में बंध गया था। ज्यॉ-ज्यों देश की जनसंख्या बढ़ती 


चीनका आधुनिक इतिहास 


अष्टजडडल 5 लि ल 5 ज5 25 लत 3 न 5 लत 5 45 २५७५७ल5 23४, जल 5 23 ल5ज53ल5 ४5 ४3 2५ >> अल हे 23 >3 ढ५ढ 5 ढध 3५ ८3७ ८5 45 ध७८ ५०5 ध 3 ध ५५ ञ ५ े 


गईं उसको सीमा का भी विस्तार होता गया। एकदस करीब में रहनेवाले 
कबीले जीतकर देश में मिला लिए गए और जो कुछ दूर में थे वे करद राज्य 
बना लिए गए । इस प्रकार प्राचीन काल में न देश की सीमा ठीक तरह -से 
निर्धारित थी न भिन्न-भिन्न तरह के मनुष्यों में फरक जान पढ़ता था इसलिये 
चुन्न-हुआ या चुज्न-क्वों नाम कभी कभीही व्यवहार में आता था। ऐतिहासिक 
घटनाए' शासन करनेवाले राजकुलों के नाम से दर्ज की जाती थीं और 
राजकुलों का नाम जेसे छिन्‌ , हान, थाज्ञ ही देश के लिये व्यवहार में 
आने लगा था । ; 

चाइना ( 0)778 ) नाम छिनू शब्द से निकला है। चुज्ञ राजकुल 
के समय ( ई० पू० ११९९ से २४९ ) देश के उत्तरी पंश्चिमी भाग में, जो 
इन दिनों कान:सु और प्रानू:शी का सूबा कहलातां है, छित्‌ नाम की एक 
सामतशाही रियासत थी | .प्रारम्भ में यह रियासत अन्य सामंतशाही,रियासतों 
कें बग़्वर दर्ज की. थी और 'छिन-क्यो' कहलाती थी। धीरे-धीरे यह शक्ति- 
शाली होती गई और आस-पास के प्रदेशों को जीतकर इसने अपने अधीन 
'कर लिया तथा सम्पूर्ण देश को एकता के. सूत्र में बांधा | तब थह 'छिन्‌! शब्द 
ही राजवंश का ग्ोंतक हो गया । उस समय मध्य एशिया में बहुत-से छोटे- 
छोटे राज्य थे जो सम्मिलित रूप से पश्चिमी प्रदेश! कहलाते थे । इस प्रदेश के 
लोगोंका सम्बन्ध केवल छिन्‌ देशवालोंके साथ था इसलिये, गलती से उन 
लोगोने-सारे देशक्रो छिन्‌ नाम.से पुकारना प्रारम्भ कर दिया । चूंकि छिस्‌ 
रियासत ने सारे देश को एक सूत्र में संगठित किया था और इस कुल कौ 
ज़ारों ओर गतिष्ठा थी इसलिये 'छिन'. शब्द का प्रचार अधिक हुआ । पश्चिमी 
प्रदेश के छोगों द्वारा ही यह शब्द दक्षिण की ओर भारतवर्ष में और .पश्चिम 
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की ओर यूनान तथा रोम तक फेल गया। गलत उच्चारण के कारण और: .' 


कालक्रमसे बदलते- बदलते 'छिन? शब्द 'चीन” और चाइना हो गया | धीरे- 
घीरे यह गलत नाम ही ठीक मानव लिया गया और दुनियावाले इस देश को 
“चाइना” नाम से पुकारने लगे । महाभारतमें “चीन” शब्द का उल्लेख है; 
इससे ज्ञात होता है कि उस समय भारतवर्ष के लोगॉको चीन देश का पता 
था। यूरोपीय विद्वानों के बीच “चाइना शब्द की उत्पत्ति के सम्बंध में कई 
मत हैं जिनमें कोई भी सन्‍्तोषजनक और तथ्यपूर्ण नहीं हैं। साथ-साथ उससे 
यह भी ज्ञात होता है कि उन विद्वानों को चीन के प्राचीन इतिहास की कितनी 


कम जानकारी है । 
जापानवाले चीन को अभी भी “महान थाह्न! नाम से पुकारते हैं. क्योंकि 


थआाज्ञ. युग ( सन्‌ ६१८-९०७ ई० ) की चीनी सभ्यता से वे लोग बड़े 
प्रभावित हुए थे । इस काल में सेकड़ों जापानी विद्यार्थी चीन में विद्याध्ययन 
करने आए जिनमें “खुन्न -हाइ' या कउ-पउ ता-षी ( काबोदासी ) का नाम 
विशेष उल्लेखनोय है। इसने चीनी अक्षरों में थोड़ा-सा परिवर्तत कर चीनी 
शब्दों को जापानी उच्चारण सें लिखने के लिये एक तरह की वर्णमाला बनाई 
जो “खाना नाम से असिद्ध है। वह पच्चीस वर्षों तक चीन में रहा। 
कउ-पउ-ता-पी ( काबोदासी ) जापानी साहित्य का जन्मदाता माना जाता है । 
जापान ने चीन से केवल सम्यता ही नहीं सीखी बल्कि वहां के बौद्धधर्म को 
भी अपनाया जो कुछ काल पहले भारत से जाकर चीन में फेला था। जापान 
की प्राचीन सभ्यता पूरी-पूरी थाज्न राजकुल के समय की चीनी सभ्यता की 
नकल है इसलिये यह आश्रय की वात नहीं है कि जापान अभी भी चीन को 
महान्‌ थाज्ञ नाम से पुकारता है । 
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सन्‌ १९११ ई०-कीः जनक्रान्ति में मानू-चउ राजकुल के खात्मा होने के 
साथ-साथ राजकुलों द्वारा शासन करने की प्रणाली का भी चीन में सदा के 
लिये अन्त हो गया। अजातंत्र की स्थापना के समय से ही चीन का नाम 
चुन्न हुआ रिपब्लिक' रखा गया है और यही ठीक है कि अब वह. इसी- 
नाम से दुनिया में पुकारा जाय । 


>> 


अध्याय २ 
देश : भूमि ओर प्राकृतिक विभाजन 


आकार के खयाल से संसार में ब्रिटिश साम्राज्य की गिनती पहली; 
सोवियत रूस की दूसरी और चीन की तीसरी है। पर ब्रिटिश साम्राज्य के बहुत- 
से भूभाग या तो अर्द्धा खतंत्र हैं या उपनिवेश । खास ग्रेट ब्रिटेन चीन के 
सबसे छोटे प्रान्त से भी छोटा है । सोवियत रूस बड़ा ही विस्तृत है. और 
इसमें एकरूपता भी पाई जाती है । फिर भी इसका बहुत बढ़ा भूभाग जो 
आटिक महासागर से लूगा हुआ है, बराबर बर्फ से ढका रहता है और इस 
कारण आदसियों के रहने थोग्य नहीं है । चीन ही एक ऐसा बढ़ा देश है 
जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है और भूमि भी उपजाऊ है । अतएवं चोन 
का 'देश” की अपेक्षा 'महादेश” कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। 


चीन एशिया महादेश के दक्षिण-पूर्वे में, ग्रशान्त महासागर के पश्चिमी 
किनारे पर बसा हुआ है । इसके पूर्वे और दक्षिण-पूर्वे में समुद्र हे और बाकी 
हिस्से स्थल से जुड़े हुए हैं। चीन के राजनेतिक अभुल्र के दिनों में कोरिया 
ल्यउ-छयउ, फास्मूसा, अज्नाम) श्याम, बर्मा, भूतान, नेपाल आदि देश या 
तो चीनी साम्राज्य के सूबे थे या करद राज्य । आधुनिक युग का शक्तिशाली 
राष्ट्र जापान भी उस समय चीन का करद्‌ राज्य था और एक चार चीन के 
सम्राट_ने खुश होकर वहां के राजा को पदवी दे सम्मानित किया था। मानू- 
चड ( सांचू ) शासन काल के अन्तिम समय में चहुत सी घुराइयां देश में 
फेल गई' और इस कारण देश की सरकार कमजोर पड़ गईं । इस परिस्थिति से 


दर चीनका आधुनिक इतिहास 
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लाभ उठाकर पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन की अच्छी अच्छी जगहों पर अधिकार 
कर आपससें बांठ लिया । सभी मातहत राज्य भी चीन के हाथ से निकल 
गए । इस समय चीन का क्षेत्रफल चालीस लाख वर्गमील से अधिक है जो 
सम्पूर्ण एशिया महदिश के क्षेत्रफल का चौथाई और सम्पूर्ण दुनिया का 
पन्द्रहवां भाग है. तथा अकेला ही सम्पूर्ण यूरोप से बढ़ा है । 
भौगोलिक दृष्टि से चीन पांच भागों में विभक्त हे। पहला खास चीन 
( चाइना प्रौपर ) जिसका क्षेत्रफल १९९४६४४ वर्गमील है और १८ भ्रान्तों 
में बंदा हुआ है । दूसरा भाग मंचूरिया या तीन पूर्वी प्रदेश हैं जिसका क्षेत्रफल 
४२८९९८ वर्गमील है। इसके बाद तीसरा सागर संगोल्यि है. जिसका 
क्षेत्रफल ९५०७२३४ वर्गमील है। इसके दो भाग हैं--भीतरी 
मंगोलिया और वाहरी मंगोलिया । चौथा साग शिन-च्याह्न ( सिक्‍यांग ) 
था चीनी तुकिस्तान है जिसका क्षेत्रफल ६३२८०२ वर्गेमील है । पांचवां भाग 
तिब्बत है जिसका क्षेत्रफल ३४९४१९ वर्गमील है। सन्‌ १९२७ ई० में 
सानकिज्ञ ( तानकिंग ) शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद से 
सरहदी नीति के सुधार और नए तरह से प्रान्तों की सीमावन्दी करने पर 
जोर दिया गया है । पिछले दस वर्षों के अन्दर ही बहुत दूर तक नए तरीके 
से सीमावन्दी की गई है और आज चीन में २८ राजनेतिक प्रान्त हैं । 
इसके अलावा दो स्वायत्त शासनाथिकार प्राप्त प्रान्त भी हैं--तिव्वत और बाहरी 
मंगोलिया । सम्पूण चीन का क्षेत्रफल ४३१४०९७ वर्गमील है । 
यातायात के साधनों, उद्योग-धन्धों और व्यापार-वाणिज्य की उन्नति के 
कारण शहरों की समृद्धि और महत्त्व बढ़ गया है तथा वहां को आबादी भी 
बढ़ गई है । बहुत से व्यापारिक शहरों में खास शासन व्यवस्था की जरूरत 
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विषयक और शासन ग्रवन्ध के विशेष अधिकार दिए हैं । ये म्यनिसिपेलिटियां: 
सभी व्यावहारिक कारों के लिये खतंत्ररूप से शासन करनेवाले श्ान्त सी हो' 
गई 

चीन-में तीन प्रकार के विशेष क्षेत्र हैं जिन्हें अजीब राजनैतिक :और 
कानूनी अधिकार प्राप्त हैं--(१) अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक वन्द्रगाह ( इन्टर- 
नेशनल ट्रेंडपोट ) ( २ ) विदेशी रियायती क्षेत्र ( फारेन कान्सेशन ) 
(१) पट्टेवाले क्षेत्र ( लीज्ड टेरिटारी )। तथाकथित .अंन्तरराष्ट्रीय 
व्यापारिक बन्द्रगाह समुद्रके किनारे तथा देशके सीतरी भागोंके प्रसिद्ध 
व्यापारिक केन्द्र हैं जो असल में विदेशी राष्ट्रोंके व्यापार के लिये खुले हुए हैं । 
स्वतंत्र व्यापार कौन नहीं पसन्द करेगा १ इससे तो खासकर उन राष्ट्रॉंको 
लाभ होता ही है जो इसमें भाग लेते हैं पर यह मानव-समाज के लिये भी 
हितकर है । लेकिन चीनी जनताको इन तथाकथित अन्तरराष्ट्रीय बन्द्रगाहोंसे 
कौई दिलिचस्पी नहीं है । मान-चुड शासनकालके अन्तिम दिनोंमें जब चीन 
कमजोर हो गया था ये बन्द्रगाहें चीनकी मर्जीके विरुद्ध असमं और अन्याय 
पूर्ण सन्धियों द्वारा दबाव डालकर खुलवाए गए हूँ । यह कहना कि ये 
व्यापारिक बन्द्रगाह, सन्धियों द्वारा खोले गए हैं, चीनके साथ कइुआ मजाक 
करना है। क्योंकि सन्धि दो समान और इच्छुक दलोंके वीच इमानदारी को 
शर्तों पर होती है । देशके एक सौ व्यापारिक केन्द्रोंमे कमसे कम ७० इसी 
तरह के बन्दरगाह हैं। तथाकथित विदेशों रियायती क्षेत्र भी सन्धि से 
खोले गए बन्दरगाहों ( ट्रीटी पोटे ) के समान ही हैं। इन क्षेत्रोंम विदेशी 
राज्योंको राष्ट्र-सीमा सम्बन्धी विशेष अधिकार प्राप्त हैँ। इन ज्षेत्रोंमिं रहने- 
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वाली विदेशी जातियां अपना दिवानी और फौजदारी फेसला खर्य करती है--- 
चीन की राष्ट्रीय सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती । सन्धि से खोले कहे 
. जनेवाले कुछ बन्द्रगाहोंमें बीस वीस तक विदेशी रियायती क्षेत्र हैं । तथा 
कथित पट्टोंवाले क्षेत्र चीन का ही है जिसे विदेशी राष्ट्रोने उससे संगीनके 
जोरपर लिखवा लिया है कहने मात्र को ही वे क्षेत्र पट्टेपर लिखाये गए हैं 
पर वास्तवमें उनपर विदेशियों ने पूरा अधिकार जमा लिया है। पट्टेकी 
अवधि भी काफी लम्बी--९५९ वर्षों की रखी गई है । कुछ क्षेत्र जेसे पोर्टआर्थर; 
और डारीनवे, जिन्हें जापानने पट्ट में लिखाया था, अवधि पूरा' होनेपर भी 
चीन को नहीं छौटाएं गए । इन खास खास क्षेत्रोंमें विदेशी शक्तियोंके प्रोत्साहनसे 
तरह तरहकी भयानक वुराइयां घुस गई हैं। ये स्थान अन्तरराष्ट्रीय धूर्तों 
और बदमाशों के सुरक्षित अ्ढे हो रहे हैं। ये तथाकथित अन्‍्तरराप्ट्रीय 
व्यापारिक बन्द्रगाह और रियायती क्षेत्र चीन की खतंत्रता तथा एकंता के 
वाधक और जनता की रुचि को ही केवल विषाक्त नहीं करते, बल्कि 
अन्तरराष्ट्रीय प्रेम और न्यायके सुन्दर अर्थयुक्त शब्दोंके खोखलेपन को भी 
जाहिर करते हैँ । राष्ट्रीय सरकार इन असम सन्धियों, रिआयती क्षेत्रों तथा 
अतिरिक्त अधिकारों को उठाने की कोशिश कर रही है । सरकार की इस चेशे 
के पीछे संसारके न्यायग्रिय आदमियों की सहानुभूति है तथा इसकी सफलता 
की पूरी आशा है | अधिकांश असम सन्धियों और अतिरिक्त अधिकार श्राप्त 
क्षेत्रों की अवधि समाप्त हो गई है तो भी उनमें बहुत से क्षेत्र अभीतक चीन 
को नहीं लौटाए गए हैं । इसलिए स्वभावतः ही चीनवाले असन्तुष्ट हैं और 
यह भविष्य में अश्ान्ति का कारण हो सकता है। * 
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अध्याय ३ 
निवासी : जाति और जनसंख्या 


मोटे तौरसे चीनी जनता छः “चु' या जातियों में विभक्त है-- 

(१) हानू-चु या हानू जाति (२) म्याव-चु या मिओँ जाति (३) मानू-चु या 
मांचू जाति (४) मन्ञ-चु या मंगोल जाति (५) हइ-चु या मुसलमान जाति 
और (६) चान्न-चु या तिब्बती जाति | हानू-चु या हान्‌ जाति समूचे देशमें 
फेली हुईं है परन्तु अधिकतर खास चीन में हैं । यह सबसे प्राचीन, अधान 
और प्रसिद्ध जाति है | मिआँ जाति जो कई ठुकड़ोंमें यंटी हुईं है देश की 
बहुत ही प्राचीन जाति है । परन्तु इसकी संख्या बहुत कम है । यह जाति 
प्रगतिशील नहीं है और इसने प्रारम्भ से ही आजतक किसी प्रकार की प्रगति 
, नहीं की है. । पहले यह जाति सारे देशमें फेली हुईं थी पर बाद में चीन 
के उत्तरी-पश्चिमी पहाड़ोंमें बल गई है । उनको छोड़कर जो हानजाति में 
एकदम से घुलमिल गई है, पूरी मिआँ जाति आदिम भवस्था में ही है । 
मानू-चु या मांचूजाति उपरोक्त जातियों की अपेक्षा नई है। यह पहले 
मंचूरिया में रहती थी । परन्तु अब पूरी जाति हाव्‌ जाति से एकदम घृलमिल 
गई है | मंगोलजाति मंगोलिया की रहनेवाली है । यह जाति भी नई तथा 
अल्पसंख्यक है । हानूजाति ने बहुत से मंगोलों को अपने में मिला लिया है । 
मुसलमान अधिकतर चीनी तुर्किस्तान या शिवृ-च्यांज्न ( तिक्‍यांग ) प्रान्त में 
रहते हैं । असल में तो ये बाहर से आकर बसे हैं पर हानजाति में इतने 
घुलमिल गए हैं कि चीन की भादिम जाति की हो तरह से समर जाते हैं । 
चान्न-चु या तिब्वतियों की दशा मंगोलों की ही तरह हैे। ये छोग अधिकतर 
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तिब्बत में ही रहते हैं और इनकी संख्या वहुत अधिक नहीं है । इस प्रकार 
यद्यपि चीनीजाति छः भागों में विभक्त है परन्तु ये विभाग नाममान्न के ही 
हैं और एक दूसरे से कोई प्रधान अन्तर नहों रखते । इन सवों ने चीन को 
एक महान्‌ राष्ट्र बनाने में क्रम या अधिक रूप से सहायता दी है। 
चीनकी ठीक ठीक जनसंख्या वतावा कठिन है। इसलिये: नहीं कि 
देशमें मु सशुमारी और सांखियक विवरण संग्रह ( स्टेटिस्टिक्स ) करनेकी 
संगठित व्यवस्था नहीं है बल्कि इसलिये कि देशके विस्तार और जनसंख्या- की: 
अधिकताके कारण ठीक ठीक संख्याका मिलना असम्भव हो जाता है ।'.--चीनी* 
इतिहासके अनुसार ई० पू० की नवीशतीमें देशकी जनसंख्या २ करोड़ २०- 
लाख थी जो इईस्वी सबके प्रारम्भमें बढ़ कर ८ करोड़ हो गई | उसके बाद 
लोगोंने कर बढ़ जाने और सेनामें भर्ती कर लेनेके डरसे परिवारके लोगोंकी 
ठीक ठीक संख्या देना ही छोड़ दिया । जबसे देश भरमें. नए . सिलसिलेसे 
डाकघरों और छुगी घरोंकी स्थापना की गई है इन विभागोंकी सांख्यिक 
विवरण तालिकासे देशकी जनसंख्याका लगभग ठीक अन्दाजा लगानेकी 
कोशिश की जा रही है। इस तरीकेसे यद्यपि देशकी अजुमानिक जनसंख्या 
का ही पता लगता है परन्तु यह फल जनसंख्या समस्या. अध्ययन 'करने वाले 
विद्याथियों और सरकारी जाँच पढ़तालके लिये बढ़ा लाभदायक है। सरकारके 
आशभ्यान्तरिक विभाग ( मिनिस्टरी आँफ इनटिरीयर ) के सन्‌ १९१८ है० 
की मु मशुमारीके अनुसार चीनकी जनसंख्या ४७४७८७३८६ है । परन्तु 
इस आंकड़े और इसी वर्षके डाकधर और चुगीघरसे प्राप्त आँकड़ेमें कुछ 


अन्तर है । 
मिश्री, बाबुली, हिन्दू और चीनी--ये ही चार सबसे भाचीन- सम्य 
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जातियां हैं । इनमें मिश्री और बाबुलीकी तो ऐतिहासिक ख्याति ही भर रह 
गई है । परन्तु चीनी और हिन्दू जाति अब भी संसारके सुधीवुन्दका 
ध्यान आक्ृष्ट कर रही हैं | यह अन्तर क्‍यों है १ इन दोनों जातियोंके अन्दर 
जरूर कुछ खास खूबियां हैं जिनसे ये इतने हजार वर्षोते कायम रह सकी हैं। 
अच्छा तो चीनी जातिके ऊपर विचार किया जाय। चीनी जनताकी खास 
विशेषताएं ये हैं---( १ ) अध्यवसाय ( + ) परिस्थितिके अनुकूल अपनेको 
बदलना और ( ३ ) सामजस्य तथा एकताकी शक्ति । इनके अछावा तीन 
और विशेष ग्रुण हैं--( १ ) शान्तिग्रियता (३ ) नम्रता और (३) 
निष्कपटता । दूसरी जातिकी नाई चीनी जातिमें भी कुछ दोष हैं । पर ये 
दोष इतने नगण्य हैं कि इनसे आसानीपूर्वक छुटकारा पाया जा सकता है । 
आधुनिक युगमें दुनियाके एक हिस्सेका दूसरे हिस्सेके साथ घनिष्ट सम्बन्ध हो 
रहा है. तथा आपसमें एक दूसरे पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं और इस 
कारणसे चीनी लोगोंने भी विदेशी सभ्यताकी बहुतसी चीजोंको अपनाना आरम्भ 
कर दिया है । आशा तो यही की जाती है कि चीनी लोग अपनी अच्छा- 
इयोंको रखते हुए दूसरी जातिके सम्पर्कसे क्रमशः अपने दोपोंकी मिटा देंगे। 
इसी पर चीनी कौमकी महानताका भविष्य निर्भर है । 





अध्याय 2 
संसारकी सबसे प्राचीन सभ्यता 


पश्चिमी पंडित मिश्री और बाबुली सम्यताओंकों ही संसारकी प्राचीन 
तम सभ्यता विज्ञापित करते हैं । इससे पता चलता है. कि वे. लोग >चीनके 
इतिहास तथा संस्कृतिसे कितने अनभिज्ञ हैं। मेरा दावा है कि चीनकी 
संभ्यता इन दोनोंसे प्राचीन है। जेसा में पहले कह आया हूँ. मिश्री. और 
बाबुली सभ्यता कभी की छप्त हो चुकी हैं तथा कालान्तरमें उनके चिह्व॑ - भी 
बहुत कम बच पाए हैं । यूरोपीय विद्वान इन थोड़े श्रमाणों पर ही अपना मत 
स्थापित करते हैं। परन्तु चौनका प्राचीन इतिहास एकदम पूर्ण है और 
देशके अनगिनित ऐतिहासिक प्रमाण चीनकी सभ्यताका आचीने होना सिद्ध 
करते हैं । 

प्राचीनकालके चीनी ऐतिहासिक प्रमाणोंसे जान पढ़ता है. कि यउ-छाव * 
( यउ-है, छावृ-घोंसला--घर वाला ) ने सबसे पहले मकानका आविष्कार 
किया और लोगोंको सुरक्षित रूपसे उसमें रहना सिखाया स्वइ-रन्‌ 
( खइ-अम्नि, रन-मनुप्य--अभिदेव ) ने लकड़ी. घिस कर आग्रका आवि- 
प्कार किया और लोगोंको भोजन बनाना सिखाया । ये सभी आविष्कार 
दस हजार वर्षसे पहलेके हैं। फु-शी ( फु-भोजन बनाना, शी>मारना- 
भोजनके लिये मारने वाला ) ने जालसे मछली पकड़ना, फंदा डाल कर जान- 
वर फंसाना और सितार वजा कर गाना सिखाया इन्होंने विवाहके नियम 
बनाए और मानव समाजमें सर्व प्रथम विवाहकी प्रथा प्रचलिति की। इन्दरोंने 
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आठ रेखा चित्रोंका आंविप्कार किया जिनसे आगे चल कर चीनी अक्षराँका 
निर्माण.हुआ। इन्होंने समय नापनेकी विधि भी निकाली जो पद्चांगकी 
आधार बनी । पन-नुंग ( षन-पवित्र देवता, नुंग-खेत--खेतके देवता ) ने 
कुदाल और इलका आविष्कार किया तथा लोगोंको अन्न उपजाना सिखाया। 
इन्होंने एक तरहका बाजार कायम किया और लोगोंको अपनी चौजोंका 
क्रय-विक्रम करना सिखाया; बहुतसी जड़ी वूटियोंकी परीक्षा की तथा 
चिकित्सा विज्ञानकी नीव डाली और पद्चांगमें भी सुधार किया । परन्तु यह 
ध्यान देनेकी बात है कि ये सभी चीजें आजसे करीब दस हजार वर्ष पहले 
हो चुकी थीं। उसके बाद भी बहुत बड़े वढ़ो महात्माओने समय समय पर 
अपने आविष्कार और अनुसन्धानसे संसारकों झतार्थ किया है। करीब 
२७०० ई० पू० छाज्न-ति ( पीला सम्राट ) देशका शासन करते थे। ये 
बढ़े ही प्रतापी और योग्य सम्राट थे । परन्ठु इनका नाम इसलिये अमर हो 
गया है कि सभ्य जीवनकी बहुतसी जरूरी चीजोंका इन्होंने आविष्कार किया 
है। बहुतसे आविष्कारोंमेंसे निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हें--( १ ) 
टोपी और पोशाक पहनना ( १) गाड़ी और नाव (३) ओखली और 
सूसल- ( ४ ) धनुष और तीर ( ५ ) कम्पात (६ ) मुद्रा ( ७ ) कफ़न । 
मौलिक आविष्कारोंके अलावे इन्होंने उस कालकी अचलित चहुतसी चीजोमें 
सुधार किए । अपनी प्रतिभासे इन्होंने ज्योतिष शासत्र, कतुओंके निश्चय 
करनेकी प्रणाली, सौरमंडलके अध्ययन आदि विपषयोंके भंडारकों 
काफी भरा । 
मानव-सम्यताका विकास लम्बी और निश्चित गतिसे हुआ है । आदमीने 
सबसे पहले रहने और खनेका प्रश्न हल किया तब काड़े और अन्य परेडू 
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औजारोंका । बादमें ज्योतिष, ऋतु और समय निर्धारित करनेकी प्रणाली, 
औषधि और यातायातके साधव, और फिर “लिपि और लिखित भाषाका 
जन्म हुआ। इसके वाद लोगोंने सामाजिक शिक्षाचार, संगीत और शासन 
प्रणाली कायम की । सबसे अन्तमें आचार-विचार, नेतिकता, धर्म और दर्शन 
की उत्पत्ति हुईं। पीले सम्राट के समयमें ही. उपरोक्त चीजोंका, जो सभ्य 
समाजके लिये अत्यन्त जरूरी है, चौनमें काफी विकास हो चुका था। “धर्म 
दर्शन, आचार-विचार तथा नीतिशाश्न षांह् और चउ वंशके -राजलकालमें 
( ६० पू० ९०००-१००० ) उंनन्‍नतिके शिखर पर पहुँच गए थे। 'यह 
समय: चीनकी सभ्यता तथा दुनियाकी प्रगतिके इतिहासमें स्वर्ण-युग था ।* 
किसी सभ्यताके ऐतिहासिक अन्वेषणके लिये उस राष्ट्रक्ी लिपि एक 
प्रधान साधन है। चीनी लिपि फु-शीके द्वारा आविष्कृत हुईं और पीले 
सम्राट ने उसे पूर्ण किया । अलुश्र्‌ तिके अनुसार पीले सम्राट के इतिहास- 
मंत्री छांग-च्येने राजकीय आज्ञासे लिपिका निर्माण किया। इसने कोई 
खास लिपि स्वयं नहीं बताई और न लिपि इसके समयमें ही बनी बल्कि इसने 
पहिलेकी लिपिको सुधार कर नए सिरेसे सजा कर रखा। बहुतसे विदेशी 
विद्वान अनुभवक्के अभावमें चीनी भाषा सीखना अत्यन्त ही कठिन बताते हैं । 
बहुतसे विद्यमान इस भाषामें हिज्जेकी प्रणाली नहीं रहनेके कारण, इसकी लिपि 
को चित्रात्मक कहते हैं। चीनी भाषा सीखना एकदम कठिन नहीं है। 
बहुतसी भिन्‍न भिन्न लिपियोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेके बाद में सब. 


अनुभव करता हूँ कि संसारकों बहुतती भापाओंसे चीनी भाषा सरल तथा 
युक्ति-संगत है। चीनी लिपिको चित्रात्मक कहना भी कुछ ही अश्योमें सत्य 
है । किसी लिपिके पूर्ण होनेके छिये रूप, ध्वनि और अर्थ इन तीन चीजोंका 
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होना आवश्यक है । कोई भी लिपि जिसमें इन तीन चीजोंमें से एक का भी 
अभाव है, अंपूर्ण है । यथाथमें संसारमें ऐसी कोई लिपि नहीं है जो शुद्ध 
चित्रात्मक या धन्यात्मक हो। चीनी लिपिकी बनावट तथा प्रयोग छः 
प्रकारका-होता है जो छः लिखावट कहलाती है । हम लोग छः लिखावटोंमेंसे 
. जिस एक लिखावटको “साहश्य रूप” कहते हैं. उसीको देख कर विदेशी 
चिह्न नचीनी लिपिको चित्रात्मक बताते हैँ। प्राचीन कालसे ही चीनी 
लिपिकी प्रणाली नहीं चदली है तथा सम्पूर्ण यूरोपसे अधिक क्षेत्रफल वाले 
चीनमें एक ही लिपि तथा लिखित साषा है । चीनकी एकता बनाए रखनेमें 


.एक लिपिके होनेसे बढ़ी मदद मिली है । 
: किमी देशके भूतकालक्की अवस्था जाननेके लिये प्राचीन ऐतिहासिक 


बृत्तान्त भी एक अल्यन्त प्रधाव साथन है। लिपि निर्माणक्रे समयसे ही चीनका 
लिखित ऐतिहासिक इत्त पाया जाता है । पीछे सम्राट के दरवारमें शुरूसे 
ही इतिहास मंत्री रहते थे। एक सिंहासनक्ी बाई ओर रहता था और 
सम्राट. द्वारा दी गईं आज्ञाओं और मंत्रियों तथा आर्थियोंके वक्तव्योंको 
लिखता धा । दूसरा जो दाहिनी ओर रहता था तारीखबार उस कालकी 
घटित घटनाओँकों दर्ज कए्ता था। डुभग्यवश इस लिखित सामग्रीकी 
बहुतसी चीजे छित-प-हान्ू-ति की काछी काखतोंके कारण, जिसे पुस्तकें 
जलानेमें विशेष आनन्द आता था, अप्राप्य हो गई तथा कुछ तो कालान्तरमें 
यों भी नष्ट हो गई । हमलोग तो पोथियोंके वाम ही जानते हैं क्योंकि 
अधिकतर पोधियां लुप्त हो गई हैं । कुछ पुरानी पोधियाँ अव भी हैं जसे 
फु-शीके समयका इ---ज्िछः या परिवतेनोंके नियम, पाछ-पु जिम्नका लिखना 
सम्राट धांग और यू के समयमें प्रारम्भ हुआ था और ई० पू० २३५७- 


१ संसारकी सबसे प्राचीन सभ्यता 
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२२०८ के बीच संमाप्त हुआ, और पष-चिछः या पयके नियम जिसमें 
( कानफ्यूसियेस ) ने षाड_ और चउ राजंकुलके समय ( ई* पू०- 
१५००-५० ०) के गीतोंको संकलित किया है। वेदको छोड़कर संसारमें 
इनसे प्राचीन और कोई अन्ध नहीं हैं । इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त कुछ - दूसरी 
पुस्तक भी हैं जिनमें अनगिनत: प्राचीनकालके आम्य-गीत संशहित हैं । यहाँ. 
में नमूनेके तौर पर दो श्राम्य गीतेंको उद्ध,त करता हूँ। पहला. लगभग 
२३००-२२०० ई० पू० के सम्राट थाछः -यानके समयका है और दूसरा 
लगभग उसी कालका सम्राट यू-षुन्‌ द्वारा रचित है। 

(१) सूर्यके उदय होने पर में उठ जाता हूँ 

और सूर्यके अस्त होने पर आराम करता हूँ; 
में पानी पीनेके लिये कुआ खोदता हूँ 

' और भोजनके लिये जमीन जोतता हूं 
सम्राट (ति ) की शक्ति उसके ही पास रहे, 
लेकिन मुझे उसंसे क्या लेना देना है। 

(२) ऐ भाग्यवान बादछ, फेलछा दो 

अपनी गरिमा ऊपर से ऊपर; 
'ऐ सूर्य और चन्द्र, सदा दिनको 
चमकीलछा और सुन्दर बनाते रहो | 
आधुनिक संसार वैज्ञानिक आविष्कारोंके कारण गौरवमय समा जाता 
है परन्तु इसका आरम्भ चीनसे ही हुआ है । सान-ताइ या तीन राजकुलों 

(लगभग २०००-१००० ईं० पू०) के प्रथम चरणसे ही चीनमें छु-इ था छ 

कलाओं और लु-कुछ या छः कामोंकी पढ़ाई होती थी। छः कार्मोंके नाम 
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ये हँ---अ-कुछ --वास्तुकलछा ( मेमारी )-चिन-कुछ --धूर्ठु कछा, प-कुछ -- 
राजगीरी, मु-कुछ--बढ़ई गीरी, पउ-कुड--प्राणि या जन्तुविज्ञान और 
छावू-कुछः --वनस्पति या उद्धिद्विज्ञान । छः. कलाए में हैं --लि-शिशचार: 
यूए--संगीत, षो-तोरन्दाजी, यू--रथचर्या, पु--लिखना और पु-गणित । 
हर कलाकी कई शाखाएं थीं--शिशचार, तीरन्दाजी और रथचर्याक्री पांच 
पांच, संगीत और लिखनेकी छः छः और गणितकी नव शाखाए' थीं। राज- 
नेतिक सिद्धान्तों, शासनग्रणालीके संगठन, सेनिक, विज्ञान और युद्धके 
दाव पेचोंछी शिक्षा विस्तारसे दी जाती थी। उपरोक्त सभी विद्याओंका 
अध्ययन अध्यापन बड़े वेज्ञानिक और सिलसिलेवार ढप्नसे होता था। मेरा 
विज्वास. है कि आधुनिक विज्ञानका वास्तविक आरम्भ यहाँसे होता है । विज्ञान 
के आविष्कारोंमेंते चार प्रतिद्ध, आविष्कारोंका श्रेय चीनको है---जेसे कम्पात 
कागज मुद्रणकला और बारूद | वास्तवमें ये ही चीजें वैज्ञानिक युगकी 
अग्रगामिणी हैं| लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है. कि वारूदकी पयोग 
चीनमें केवछ आतिशवाजी और आमोद-अमोदने ही क्रिया जाता था-न्यूरोप 
की तरह जनसंहार और घ्वंसकारी कार्मोंके लिये नहीं । इसीमें चौन और 
पश्चिमकी सम्यताके मौलिक अन्तरका पता चलता है । 

मेरी रायमें चीनी सभ्यताके निम्नलिखित चार प्रधान गुण हैं :--- 

(१) यह सभ्यता रचनात्मक मौलिक और चीनी भूमि की ही उपज 
थी किसी से मंगनी या नकल की हुईं नहीं । 

(२) इस सभ्यता का स्थापी रह सकता भो एक बढ़ा युण है। जेंसा 
पहिले कहा गया है मिश्र॒ और बाबुर की सभ्यता कालके गालमें समा गई 
परन्तु चीनी सभ्यता अवतक कायम है और प्रगति पर ही है। 

हि 


५८. संसारकी सबसे प्राचीन सभ्यता 


(३) तीसरा शुण, इस सस्यतता का व्यापक होना है । उदाहरण के लिये 
लिपि और भाषा को ही लीजिए--सम्पूर्ण चीन में, जिसका क्षेत्रफल यूरोप 
से भी अधिक है, सदा से एक ही तरह की भाषा और लिपि रही है । 

(४) अन्तिम गुण इस सभ्यता का सानवोचित गुणों से भरपूर और 
सर्वहितकारिंणी होना है । इसके लिये जेसा कि ऊपर कहा गया है, बारूदका 
उदाहरण सर्वश्रेष्ठ हे । जो चीज़ चौनमें केवछ आमोद-प्रमोद के लिये व्यवहार 
की जाती थी दूसरे देशॉमें वही ध्वंस करमे का सबसे जबरदस्त साधन 
बतगई । 

इन सभी थुणोंकों ध्यानमें रखते हुए में दावे के साथ कहता हूँ कि 
भारतवर्ष को छोड़कर, भूत या वर्तमान किसी क्वालमें चीनी सभ्यता सब 
देशोंकी सभ्यता से बढ़कर रही है । मिश्र और बाबुल की सम्यताएँ बहुत 
दिनोंतक नहीं टिकी, यूनाव तथा रोम की सभ्यताएँ इतनी व्यापक नहीं थीं 
और यूरोप को आधुनिक सभ्यता के सम्बन्ध में कुछ कहना समय से बहुत 
पहले की बात होगी । 
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अध्याय ४ 
संसारमें सबसे प्राचीन इतिहास 


चीन से और सभी समय देशोंकी अपेक्षा अधिक लिखित अ्राच्रीन. 
ऐतिहासिक श्ृत्त पाया जाता है। इसलिये चौन के भूतकाल का इतिहास 
आसानी से जाना जा सकता है । 


अनुभ्रुति के अनुसार फान-कु चीन के जन्मदाता या आदि पुरुष माने जाते 
हैं। इन्होंने ही विश्व की रचना की और संसार भर पर शासन किया। 
इनके सात हाथ और आठ पेर थे । फान-कु के बाद सन्‌-हाज्ञ या तीन. 
पौराणिक सम्राठों का वर्णन आता है. जिनके नाम क्रमशः थिएन्‌-हाड-खर्गे 
के सम्राट, ति-हाड -प्ृथ्वी के सम्राद्‌ और रन्‌-हाछः मानव सम्राट थे। सानू- 
ह्ाछ के बाद प-चि-दश युगों का और इनके वाद उ-ति-पाँच शासन कंर्त्ताओं 
का वर्णन है । असी भी कुछ ग्रन्थ वर्तेमान हैँ जिनमें उस समय की घटनाओं 
का वर्णन है और हर राजा का बहुत लम्बे समय तक शासन करने की बातों 
का उल्लेख है । ये बातें सत्य हो सकती हैं फिर भी वर्णित घटनाए' विश्वसनीय 
नहीं जान पड़तीं। पीले सम्राट के समय से चीन का विद्धस्त इतिहास 
मिलता है। 

पीले सम्राट के पहले चीन केवल कबीलों का देश था। ये कबीले 
भूमि पर प्रभुत्व जमाने के लिये आपस में लड़ा करते थे । न उस ससय कोई 
सामाजिक व्यवस्था धी न उच्च कोटि की सभ्यता ही । पीले सत्नाट ने 
२६९७ ई० पू० के लगभग सारे देश को एक सूत्रमें बाँधकर चीनी सम्राज्य 
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की नींव डाली । उसी समय सामाजिक व्यवस्था तथा शासन प्रवन्ध कायम हआ 
और हर दिशा में उन्नति होने छगी | असल में हमछोगों को पीले सम्राट . 
को चीनी राष्ट्र का पिता और नागरिक समाज का संस्थापक समानता चाहिए । 
इसलिये ही चीनी जनता अपने को पीछे सम्राट का वंशज कहती है और चीन 
का ऐतिहासिक संवत्‌ इनके राजत्वकाल के प्रथम वर्ष से आरम्भ होता है । 

यदि पीले सम्राट ने अपने संनिक पराक्रम से राजगद्दी श्राप्त की थी 
परन्तु इन्होंने या इनके उत्तराधिकारियोंने तल्वार की अपेक्षा अपने गुणों से 
दी साम्राज्य पर शासन किया । कई पीढ़ियों के बाद पीछे सम्राट के अन्तिम 
उत्तराधिकारी ति-च को अयोग्य तथा ग्रणहीन होने के कारण जनता ने 
गद्दी से उतार दिया और उसके स्थान पर याह्यु को सम्राट बनाया । यावुने 
पूरे सौ वर्ष तक शासन क्रिया । उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से राजगद्दी 
छोड़ दी और तव पुन सम्राट बनाए गए । पुत्र ने ४८ वर्षोंत्तक राज्य किया 
और यू को सम्राट बनाकर अपनी इच्छा से ही राजगद्दी त्याग दी। इन 
सम्रा्ों के गुण और योग्यता की उपमा “सर्य और चन्द्रमा” से दी जातौ है । 
इन लोगोंने देश का शासन अपने महान व्यक्तित्र के बल से क्रिया और 
अन्त में स्वेच्छा से शासनाधिकार अपने ही समान योग्य उत्तराधिकारियों के 
हाथों में सौंप दिया। महात्मा ख्वान-च ( कानफ्यूसियस ) और मन्‌-च 
( मेनसिडस ) ने इन दो सम्राठों को आदर्श दासक और उनकी शासन 
प्रणाली को अनुकरणीय बताया है । इन लोगोंका राजलकाल 'पाड?-पा् --- 
स्वेच्छा से पद ल्याग करने का समय--कहलाता है. जो चीन के इतिहास 
का बड़ा ही गौरवमय युग है । 

यू सम्राट यावु और घुन्‌ का बूढ़ा मंत्री था। यू का सब से प्रधान काम 
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यह है कि उसने चीन की नौ बड़ी बढ़ी नदियों के मुंह को चौढ़ा करवाकर 
उनकी धाराओं के बहाव को समुद्र तक पहुँचाकर भयंकर बाढ़ से होनेवाली 
क्षति से देश को वचाया । सर्वेसम्मति से ये ही सम्राट घुन्‌ के उत्तराधिकारी 
' चुने गए। आठ वर्षो्तक शासन करने के बाद यु ने भी बुढ़ापा के कारण 
तथा अपने से पहले के सम्राठों की परम्परा रखने के लिये स्वेच्छा से गद्दी 
छोड़कर पो-इ नामक मंत्री को सम्राट बनाना चाहा | लेकिन जनता की इच्छा 
थी कियू का लड़का छ्ही सम्राट बनाया जाय । उसी समय से सिंहासन 
पर पेत्रिक अधिकार की प्रथा चली । यू का वंश चीन के इतिहास में झया' 
( शिया ) वंश कहलाता है । इस वंश का राज्य ४३९ वर्षों' (२२०५-ई पु०) 
तक रहा जिसके बारह पीढ़ियों में सत्रह सम्राट हुए। इस वंश का अन्तिम 
राजा च्य' था जिसे उसके अल्याचार के कारण छुग-थांग नामक सरदार 
ने गद्दी से उतार दिया और खयं सम्राट बन बेठा । छुछ -थाएः का वंश पाठ 
नाम से पुकारा जाता है । इस वंश का राज्य भी १६ पीढ़ियों तक रहा तथा 
इसमें अद्वाइस सम्राठ_ हुए जिन्होंने ६४४ वर्षों (१७६६-११२६ ई० पू०) 
तक शासन किया । इस वंश के अन्तिम सम्राट_ चुउ की भी वही दशा हुई 
ओ 'च्यं' की हुईं थी। अयोग्य और अल्याचारी होने के कारण फा नामक 
सरदार ने इसे गद्दी से उतार दिया और खय॑ं गद्दी पर बेठकर चर राजवंश की 
स्थापना की । चीन के इतिहास में क्रान्ति का यह दूसरा उदाहरण है। चुछ 
राजकुल का राज्य चीन के इतिहास के सभी राजकुलों से अधिक समय तक 
रहा। इस कुल के ३३ पीढ़ी से ३७ सम्रा्ों ने <६७ वर्षों ( ११९२९- 
२४६६० प्‌० ) तक राज्य किया । 
चउ काल चीनी इतिहास का खर्ण युग है। जब हमलोग च्ुझ-लि 
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नामक पुस्तक पढ़ते हैं. जिसमें श्रृंड राजकाल के राजकीय नियमों और 
शासन ग्रणाली का वर्णन है, तो अपने पूर्वजों की योग्यता और शक्ति की 
भूरिभूरि प्रशंसा क्रिए बिना नहीं रह सकते | सभ्यता और संस्कृति के हर 
पहलू में उस समय आश्चर्यजनक उन्नति हुई । इस युग में कितने ही बढ़ेर 
मद्दात्मा और सन्त हुए। महात्मा ख्वानू-च ( कानफ्यूसियस ) और छावू-च) 
(लाव-त्सु ) भी इसी काल में हुए तथा मोच, मन-च्‌ (मेनसिउस ), 
ध्वाढ -च, खुनू-चु आदि भी। उस समय दर्शनशास्त्र के कमसे कम दस 
सम्प्रदाय थे । वह युग खतंत्र रूपसे विचार करने और अध्ययन करने का 
था । चीन की संस्कृति इस कालमें काफी प्रस्फुटित हुई । 

इस थुग के दो सामाजिक आन्दोलन भी ध्यान देने योग्य हैं--एक तो 
सामंतशाही प्रणाली की प्रगति और दूसरा चिढः -थियन प्रणाली का परिवर्त्तन। 
.. सामंतश्ाही का प्रारम्भ तो पीले सम्राट के समय से ही हुआ था। 
इया और पाछः राजवंशों के समय में इसकी प्रगति धीमी रही | परन्तु 
श्र थुग में यह अपनी पूर्णता को पहुँच गई । सम्पूर्ण देश नौ ब्रृड-- 
प्रान्तों-में विभक्त था और अत्येक चूड कई पा --सामंत रियासतों में 
बैंटा था । क्षेत्रफल के अनुसार पाँच प्रकार की सामंत रियासतें थीं। पहला 
के_ या व्यूक की रियासत जिसका क्षेत्रफल ५०० वर्गली होता है । दूसरा 
हउ या मार्क्विस की रियासत जिसका क्षेत्रफछ ४०० वर्गली द्वोता था। 
तौसरा पो .या अरे की रियासत--क्षेत्रफल ३०० वर्गली, चौथा श्र या 
विस्काउन्ट की रियासत--द्षेत्रफल २०० वर्गेली और पाँचर्वां नानू या बेरन 
की रियासत जिसक्ः क्षेत्रकल १०० वर्गली था।। उपरोक्त पाँच प्रकार की 
रियासतोंका सामृहिक नाम अ्रू.-हउ या 'सामंत राजकुमारा था। केन्द्रीय 








आल कथन 
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सरकार को निजी देख-रेखवाला प्रदेश ह्वाछ-चि या राजकीय रियासत 
कहलाता था । पतिवर्ष 'सामंत राजकुमारों' को अपनी अपनी रियासतों के 
शासन ग्रवन्ध सम्बन्धी ज्यौरेवार रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देनी होती थी । 
केन्द्रीय सरकार हर तौसरे वर्ष इन रियासतों की अच्छी तरह जाँच पड़ताल 
करती थी। चीन की सामंतशाही पश्चिमी देशों की स[मंतशाह्दी प्रणाली की 
तरह न थी बल्कि उसका मौलिक आधार जततंत्रात्मक था । 

* चिछ -थिएन प्रणाली च्रउ युग की भूमि सम्बन्धी बंटवारे की नीति थी । 
कुल भूमि राष्ट्र की मनी जाती थी जो सम्पूर्ण देश की जनसंख्या में बराबर 
बराबर वाँट दी जाती थी । भ्रतिवर्ग-ली नौ भागों में वांटी जाती थी और 
हर भाग में १०० 'झु जमीन रहती थी। इन ९०० सु जमीन में से आठ 
परिवारों को १०० मु अभ्रति परिवार के हिसाब से अपने निजी कामके 
लिये दे दी जाती थी और बचा हुआ १०० मु जो कुल जमीन के बीचमें 
रहतीं थी सार्वेजनिक कामोंके लिये रखी जाती थी, जिसे आसपास के 
किसान बारी बारी से जोतते और बोले थे । उस सार्वजनिक जमीन की उपज 
सरकार को राजकीय खर्च चलाने के लिये दी जाती थी । किसानों को अपनी 
निजी जमीन की अपेक्षा सावेजनिक जमीन के जोतने-बोने में अधिक ध्यान 
देना पढ़ता था। असल में यह एक अकार की समाजवादी प्रथा थी जो पश्चिमी 
देशों से सर्वथा सिन्न थी। इस प्रथा को चलाने के लिये कभी खून बहाने की 
ज़रूरत नहीं पड़ी थी । ु 

सामंतशाही प्रणाली काफी लम्बे समय तक चली । अन्त में भिन्न-भिन्त 
सामंतेंके बीच हीनेवाली कलह के कारण इसका अन्त हो गया। नव्युग 
के अन्तिम समय में सारे देश में भिन्न-भिन्न ७ रियासतें थीं जिनमें छिन्‌ 
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सबसे शक्तिशाली थी | इस रियासत के राजा ज्रढः ने सभी रियासंतों पर 
विजय प्राप्तकर अञ्उ वंश के अन्तिम राजा को ग्रही से उतार दिया और चंह 
स्वयं राजा वन बेठा | इनका वंश छिनू कहलाता है। इन्होंने सामंतशाही 
अणाली को रद्द कर दिया और चीन के इतिहास में एक दूसरी ही अवस्था 
ला दी। संम्पूर्ण देश॒कों एक सूत्र में संगठितकर इन्होंने दक्षिण में स्थित 
अनाम और पूर्व में स्थित जापान को भी जीत लिया । इन्होंने अपने विस्तृत 
साम्राज्य को ४० च्युन्‌ या प्रान्तों में विभक्त किया। सिकन्दर की नाई ये 
भी अपने को विख़बिजेता समझते थे । इन्हें आशा थी कि इनका वंश सदा 
ही चीन पर शासन करता रहेगा परन्तु चीनी इतिहास में सबसे कम समंयतक 
इन्हीं के वंशका - राज्य रहा । क्योंकि इनके वंश का द्वितीय सम्राट इनका 
लड़का 'र-ष' अपने अत्याचार के कारण गद्दी से उतार दिया गया था। 
सम्राट ञ्छ बराबर सेनिक कारमोंकी ओरही छगा रहता था और इन्होंने 
सांस्कृतिक उन्नति की बातें एकदमसे भुला दी थीं। इनकी आज्ञा से कितनी 
किताब जला दी गई तथा कितने ही विद्वान जीवित दफना दिए गए । इस 
प्रकार की हरकतों से तंग आकर अन्त में साधारण जनश्रेणी के व्यु-पाढ 
नामक व्यक्ति ने क्राम्तिकारियों का संगठन कर विद्रोह का मंडा खड़ा किया। 
बाद में यह खयं हानू-काबू-छु नाम से सम्राट वन बेठा और हानू राजवंश 
की स्थापना की चीन के इतिहास की यह सबसे पहली सार्वजनिक कान्ति थी। 

हानूकुल का राज्य ४०३ वर्षों तक रहकर सनू २१९ ई० में समाप्त 
हो गया । उस समय से लेकर सनू १५११ ई० की जनक्रान्ति तक; जबसे 
चौन में राजतंत्रको खत्मकर जनतंत्र की स्थापना की गई, कितने ही राजवंशोंने 
देश पर शासन किया । उनमें से बाहरी दुनिया थार और छुग के नामों से 
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उनके समय के कला सम्बन्धी कामों-खासकर चित्रों और चीनी मिट्टी 
के बर्तनों के कारण, अधिक परिचित है । 


दूसरा प्रकरण 


आधुनिक चीनमें राजनेतिक परिवर्तन 
. अध्याय ९ 
छिल्ल राजवंश ( मांचू शासन ) का अन्त 


चीनका आधुनिक इतिहास चीनमें जनतंत्र कायम होनेके वादसे प्रारम्भ 
होता है। परन्तु जनतंत्रके महत्वको सममनेके लिये इस कालकी राजनैतिक 
और सामाजिक दशाओंका जानना जरूरी है जितके कारण जनक्रान्ति 
पैदा हुई थी । ॥ 

जवक्रान्तिके पहले चीनमें छिंडः राजकुलका राज्य था। इस कुलकी 
स्थापना मांचू जातिके लोगोंने सत्‌ १६४४ ई० में को थी जो सन्‌ १९११ 
३० तक रहा । इस कुलमें दस राजे हुए। छिछ कुलके उत्कर्ष कालमें चीनकी 
काफी उन्नति हुईं । इस कुलके शासन कालके प्रारम्भिक दिनोंमें, अनाम, 
इ्याम, वर्मा; भूतान और नेपाल सभी चीनके करद राज्य थे। सम्राट, खाढ_ 
शी-के राजलकालमें रुूसके राजा पीटर महानने चीनी सम्राट की कृपा प्राप्त 
करनेके लिये अमूल्य उपहार भेजा था तथा बादमें मी समय समय पर भेजता 
रहा | सन्‌ १७९३ ३० में चीनके सम्राट छयान्‌-छुछ के दरबारमें ब्रिटेनके 
राजाका उपहार लेकर बृटिश राजदूत लाई मेकार्टनी आया था। मेकार्टनीने 
दरबारमें उपस्थित होकर घुटने टेक वादशाहका अंभिवादन किया। सम्राठ_ 
छयाए -लुण्ने अगरेजी राजाके पास जो पत्र भेजा था उससे उस कालके 
चीनकी शक्ति और उसके महत्वका पता चलता है । पत्र यों था-- 
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“आपके मंत्रीने आपका भेजा हुआ उपहार और पत्र मुझे दिया ' हमें 
यह जान कर खुशी हुई कि यद्यपि दूरीके कारण हम दोनोंके साम्राज्य बहुत 
अलग अलग हैं फिर भी आप हमारे प्रति वफादार हैं। आपका राजदूत 
हमसे मिल चुका है और हमने अपने मंत्रियोंकी आदेश दिया है कि वे लोग 
उनका तथा उनके साथियोंका अच्छी तरह स्वागत करें ॥” 

“आपकी इस वातको में स्वीकार नहीं कर सकता कि आपके कुछ 
आदमी यहां आकर आपके व्यापारकी देखभाल करें क्योंकि यह देवी राज्य 
के नियमके प्रतिकूल पढ़ता है ।” 

“हमारा देवी राज्य चार समुद्रोंसे घिया हुआ है और हमारी एकमात्र 
इच्छा अपनेको सदा प्रजाकी देखभालमें ही लगानेकी रहती है । हुलेभ 
और अमूल्य उपहारोंका हमारी नजरोंमें कुछ भी मुल्य नहीं हैं जिसे कि 
आपका राजदूत यहां देख चुका है । 

“असलमें हमारा देवी राज्य सभी चीजोंसे सम्पन्न है तथा इसकी सीमाके 
अन्दर किसी चीजकी कमी नहीं है । इसलिये बाहरी असभ्य लोगों द्वारा 
बनाई गई चीजों की यहां एकदम जरूरत नहीं है । 

“हमारे प्रति अपनी वफादारी और राजभक्ति बनाए रखिए। इसीमें 
आपके देशकी शान्ति और भलाई है” 

यद्यपि चीन उस समय अपनी प्रभुताके उच्च शिखर पर था परन्तु उसके 
पतनके भी चिह् दृश्गगोचर होने लगे थे। चीनमें छिझः वंशकी स्थापना 
करनेके पहले तक मांचू दक्षिण-पूर्वमें रहने वाली एक असम्य जाति थी। 
लेकिन हाथमें शक्ति आनेके बाद इस उरसे कि उनकी यद्दी छित न जाय उन 
लोगोंने एक तरफ तो अपने जानते प्रजाकी भलाईके लिये कोई काम करनेको 
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उठा नहीं रखा और दूसरी तरफ अपनी शक्तिको भी अधिकसे अधिक 
बढ़ाया। लेकिन एक शताब्दीके बाद छिछः राजाओंमें अकर्मण्यता आ गई 
और राजके कर्मचारी घूसखोर और पतित हो गए। राज्य भरमें अयोग्य 
और घूसखोर अफसरोंका बोलबाला हो गया। इसका सबसे बढ़ा उदाहरण 
उस कालका प्रधान मंत्री हो-खुन है जिसने बीस वर्षौके राज्यकी नौकरीमें ८० 
करोड़ चीनी अशर्फीकी सम्पत्ति जमा कर ली थी। उस समय -राज्यकी 
वाषिक आमदनी केवछ ७० लाख अशफफियों की थी। अन्तमें सरकारने उसकी 
सारी सम्पत्ति जब्त कर ली और उसे फांसी की सजा दी। लेकिन इस 
'कार्रवाईके बाद भी परिस्थितिमें कुछ सुधार नहीं हुआ । अफसरोंके अन्दर 
घूस लेनेकी शर्मनाक प्रधा बनी ही रही । 

इस पतनकी अवस्थाकों देशमें जगह जगह. होने वाले विद्रोहने और भी 
भयंकर बना दिया। विद्रोह तो देशमें कई जगह उठ खड़ा .हुआ । पो- 
लिआन-विआवू--खच्छ कुमुदिनी संस्था--ने धामिक क्रान्ति. प्रारम्भ कर 
दी जिसमें थिएन-लि-चिआवू--स्वर्गीय हेतु संस्था--ने भी सहयोग दिया। 
इसके अलावा काई-चअ्रउमें मिआँ जातिने, शिनू-च्याड ( सिक्‍यांग ) में 
मुसलमानोंने और दक्षिण-पूर्व समुद्र तटके सामुद्रिक डाकुओंने भी विद्रोह 
कर दिया । इसके वाद ईसाइयॉकी थाइ-पिछ_ कान्ति हुई इसका नेता हुए- 
इयउ-छयूआनू, क्वाड -तुछ_ आन्तके हुआ जिलेका रहने वाला था। इसने 
खतंत्रता और समानता के नारेके वीच देशकी राजनेतिक अवस्थामें सुधार 
करने और आयिक तथा सामाजिक दशाओंके पुनः संगठन करनेकी कोशिश 
की । इसने 'तीन लक्ष्य! नामकी संस्था कायम की और उसके द्वारा वह 
प्रचार करने गा कि जहोवा स्वगेके पिता हैं और ईसामसीह बड़े भाई तथा 
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वह स्यं छोटा भाई है । प्रारम्भमें उसे वड़ी सफलता मिली । कुछ ही वर्षोमे 
पन्द्रह प्रान्तोंने उसका" आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उसने थाइ-फिल - 
थिएन-क्यों --महा शान्तिका स्वर्गीय राज्य नामक राजकुलकी स्थापना की 
और नान-चिछ_ ( नानकिंग ) को अपनी राजथानी बनाया । छेकिन अन्तमें 
उसकी क्रान्ति असफल रही । उसने चीनी सभ्यता और समाजके सम्पूर्ण 
ठाँचेकी एकवार ही बदल देना चाहा था। नतीजा यह हुआ कि वह छोगों 
की सहानुभूति खो वेठा और यही उसकी असफलताका कारण हुआ । इस 
प्रकार छिड कुलका राज्य अपनी घटती हुई शक्ति और ख्यातिके साथ कुछ 
दिनों तक और वना रहा । 

देशकी भीतरी क्रान्तियाँके साथ साथ वाहरसे भी विदेशियोंके ऋषर 
आक्रमण होने लगे। तावू-क्वाडके राजल काल ( सन्‌ १८४० ई० ) में 
चीनने व्रिटेनके विरुद्ध अफ्रीमकी लड़ाई ( ओपियम वार ) छेड़ दी जिसमें 
उसे ही हार खानी पढ़ी । नान-चिछ ( नानकिंग ) की सन्धि द्वारा प्रिटेनको 
चीनके पांच वन्दरगाह क्वाझ ज्ञठ, पा-सन्‌ ( आमो ) फु-अ्ठ-निए-फों 
और पाछ-हाइ ( हांघाई ) में व्यापार करनेकी स्यायत और अतिरिक्त 
अधिकार मिले। द्याढ -काछ ( हांगकांग ) भी उन्हें दे दिया गया तथा 
एक बहुत बड़ी रकम भीहजनिके रूपमें चीनको चुकानी पड़ी । चौनके साथ 
हुईं कितनी ही असम और अन्यायपूर्ण सन्वियोमिं यह पहली सन्धि थी। 
सन १८६० ३० में अंगरेजों और फांसीसियोंकी संयुक्त सेनाने पई-चिए 
( पेकिंग ) पर गोलाबारी की तथा शहरको भरपूर छूटा और पिअनृ-चिन 
और पठ-चिझ ( पेकिंग ) नामक दो सन्धियां करनेके लिये चीनकों बाध्य 
किया । चीनसे बहुत बड़ी रकम हर्जाना कहकर वसूल की गई ओर पुनः 
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कई बन्दरगाहइनलो गॉने अपने व्यापारके लिये खुलवा लिए। सन्‌ १८९५ 
३० में क्वाड्य्युके राजत्वकालमें जापानने चीन पर चढ़ाई की। चीन हार 
गया और उसे हर्जानेमें एक बहुत बढ़ी रकम और फारमूसा द्वीप जापानको 
दे देना पढ़ा तथा कई बन्दरगाह भी उनके व्यापारके लिये चीनकों खोल 
देने पढ़े । चीनकी करद रियासत कोरिया केवल नाम मात्रकों खतंत्र रहा। 
असलमें वह जापान साम्राज्यका एक प्रान्तसा हो गया। सन १९०० ३० में 
बक्सर विद्रोह हुआ और चीनको पुनः ब्रिटेन, रूस, जापान, जर्मनी; फाँस, 
अमेरिका, आस्ट्रिया और इटलीकी सम्मिलित सेनासे हार खानी पड़ी। इस 
प्रकार छिछ राजकुलकी हालत दिन प्रतिदिन खराब ही होती गईं और यद्दो 
सन १९११ ई० की महान्‌ क्रान्तिकी नींव हुईं । 


अध्याय २ 
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इस महान क्रान्तिके वर्णनके पहले, ऋान्तिके नेता डा० सुनू-इ-श्यान्‌ 
( डा० सन यात सेन ) के विषयमें जान छेना जरूरी है । 

डा० सनका जन्म क्वाछ -तुछः प्रान्तके चुछः पान्‌ जिलेमें सन १८६६ 
ई० में हुआ था । वचपनसे ही उन्हें थाइ-पिछ, ऋन्तिके नेता हुए श्यउ 
छूयूआनृकी कहानी सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती थी और वे अपने मनमें 
सोचा करते थे कि बढ़कर में भी हुए स्यड छयूआनकी तरह ही होऊँगा। 
जब वे वालिग हुए तो माँचू राज्यकी घुराइयों तथा देशके अपमानको देख 
कर उनका खून खौछ उठा और उसी समयसे क्रान्तिकारी प्रचार करने लंगे। 
सरकार तथा जनता दोनों ही इन्हें एक खतरनाक ऋन्तिकारी नेता सममले लगी। 
हवाए-काछ ( हांगकांग ) कालेजसे डाक्टरी उपाधि श्राप्त करनेके बाद प्रत्यक्ष 
में तो इन्होंने क्वांग-च्रउ और चिउ-त्वांग ( मेकी ) शहरोंमें दवाखाना 
खोल दिया परन्तु भीतर ही भीतर ये क्रान्तिका प्रचार करने लगे। थोड़े 
समयमें ही बहुतसे लोगों तथा कुछ राजनेतिक दलोंकी सहालुभूति इन्होंने 
प्राप्त कर ली। और सन्‌ १८९४ में शिछ ज्नू छ हवई नामक क्रान्तिकारियोंका 
एक केन्द्रीय दल स्थापित किया । सन्‌ १८९७५ ३० में चीन जापानसे हार 
गया और चौीनके इस अपमानकों वहांकी जनताके सामने रखकर इन्होंने 
पहली बार क्वांग-अड ( केन्टन ) में . क्रान्तिका सृत्रपात किया ! लेकिन 
सारा कार्यक्रम सरकारकी कानों तक पहले ही पहुँच चुका था इसलिये इन्हें 
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इस काममें सफलता नहीं मिली। अन्तमें इन्हें देश छोड़कर भागना पढ़ा । 
जापान और अमेरिका होते हुए ये यूरोप पहुँचे । पर जहां कहीं भी गए 
वहांकी प्रवासी चीनी जनताके बीच अपने सिद्धान्तका प्रचार करते रहे। 
चींनके छि'ग सरकारकी आंखोंका कांठा तो ये पहले ही सिद्ध हो चके थे । 
इसलिये सनू १८९६ ई० में लंडन स्थित चीनी दूतावासके कुछ अतिनिधियों 
ने चुपचाप इन्हें धोखेसे पकड़ लिया और छिपा रखा। अपने शिक्षक मिस्टर 
जेम्स कान्टलीके अयलसे त्रिटिश सरकारने चीनी दूतावासके अधिकारियों पर 
दबाव डाला और तब किसी तरह इन्हें छुटकारा सिल्ला । अपने मित्रोकि 
अनुरोध पर इन्होंने “मेरी हालकी गिरफ्तारी” नामक एक किताब लिखी 
इस किताबकी विक्री इतनी अधिक हुईं कि इसीने इन्हें संसार-प्रसिद्ध 
बना दिया । 
पहले डा० सनने केबल मांचू राजकुलको समाप्त कर उसके स्थान पर 
प्रजातंत्र कायम करनेकी वात सोची थी । परन्ठु अपने विदेशी प्रवास कालमें 
इन्होंने आर्थिक और सामाजिक समस्याओंका गहरा अध्ययव किया और 
इस नतीजे पर आए कि जब तक देशकी आर्थिक और सामाजिक हाल्तोंमें 
सुधार नहीं होता तवतऋ सफल क्रान्तिकी आशा करना -व्यर्थ है। उसके 
बादसे इनकी नीति 'सानू-मिन्‌! श्र -इ' या जनताके तीन सिद्धान्त, जिसमें 
सामाजिक राजनतिक और आर्थिक न्याय पर जोर दिया गया है, अपने 
जीवन चरित्रमें इन्होंने लिखा हँ--- 
“थोखेब्ाजेंक्े पंजेसे छूटनेके बाद में दो वर्ष तक यूरोपमें रहा। इस 
बीच मेंने यूगेपक्री सस्थाओं तथा रीति-रिवाजोंका अच्छी तरह निरीक्षण 
( अध्ययन ) किया । इश॒लेंड और यूरोप सभी जग्लोंकें गरीवों तथा अमीरों 
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के सम्पकर्म आनेके बाद में इस नतीजे पर पहुँचा कि बहांके लोग 
खुशहाल नहीं हैँ--यद्यपि उनलोगों के यहाँ अपार धन राशि है. तथा जन*- 
तन्त्रात्मक शासन प्रणाली भी, जिसको वे झोग बराबर डींग हॉका करते हैं । 
सभी जगह मुझे गरीबों और अमीरोंके बीच भीषण संघर्ष चलता हुआ 
दिखाई पढ़ा । मैंने भविष्य होनेवाले इस तरह की भयंकर परिस्थितिसे 
अपने देशको वचानेका संकल्प कर लिया और अपने कार्यक्रमसें राष्ट्रीयता 
और जनतंत्रके सिद्धान्तोंके साथ साथ आधिक सिद्धान्तका भी समन्वय 
किया ।” 
डा० सन्‌ के 'जनताके तीन सिद्धान्त! यों हैं-- 
( १ ) मिन-चु-जु-३--जनताकी स्वाधीनताके सिद्धान्त यानी राष्ट्रीयता । 
(२) मिन्छयूआन-च्रु-इ--जनताके शासनका सिद्धान्त यानी जनतंत्र । 
(३) मित-पर -ब्ु-३-जवताकी जीविकाके सिद्धान्त यानी साम्यवाद । 
जनताकी स्वाधीनताके सिद्धान्त या राष्ट्रीयतासे डा० सबका अर्थ जाति- 
गत समानता था । इसके दो अर्थ होते हैं; संकुचित अर्थमें यह चीन भरके 
अन्दर बिना जाति भेदका विचार क्रिए सबोकी नागरिक स्वतंत्रता तथा समा- 
नताका बोधक है । विस्तृत अथ में यह अन्तरराप्ट्रीय जगतमें चीनका दर्जा 
और सभी राष्टोंके समकक्ष मानता है। जनतंत्रके भी दो अर्थ हँ--पहला 
जनताके राजनंतिक अधिकार और दूसरा सरकारी अधिकारका विकेन्ट्री- 
करण । पहलेसे चार निश्चित कामोंका बोध होता है -( १) मत देनेका 
अधिकार (२ ) प्रत्यावतेतका अधिकार ( राइट आफ रिकाल ) (३) 
विधानमें परिवर्तन करनेका अविकार ( ४ ) कानून पास होनेके पहले सम्पूर्ण 
निर्वाचक समुद्ायक्रा उसपर सम्मति देनेका अधिकार ( राइट आफ रेफ- 
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में )। सरकारी अधिकार पाँच भागोंमें विभक्त है--( ६ ) व्यवस्था 
पिक्रा विभाग (२) न्याय विभाग (३ ) शासन प्रबन्ध विभाग ( ४ ) 
राजकीय सर्वोच्च परीक्षा विभाग और (७) नियंत्रण विभाग । ये सभी 
वेधानिक अधिकार कहलाते हैं। जनता की जीविकाके सिद्धान्तका अर्थ 
विस्तृत साम्यवाद है। इसे सम्मिलित या व्यापक साम्यवाद भी कह 
सकते हैं । ' 
डा० संन्‌ ने जनता की जीविकाके सिद्धान्त विषयक दिए गए अपने 
सबसे प्रथम व्याख्यान में, इसकी व्याख्या यों की है---“मिन्‌-पछ का असली 
अर्थ “जनता की जीविका' है ! दूसरे शब्दोंमें-जीविका ही जनताका प्राण 
है जिसके ऊपर समाज और राष्ट्र आधारित है। करीब एक सदी से जिस 
समस्याक्ों लेकर सारा यूरोप गढ़बड़ीकी हालत में है उसे में अपने इस 
सिद्धान्तसे हल कहंगा । मेरा सतलूव सामाजिक समस्यासे है। इसलिये 
जनताकी जीविका का सिद्धान्त साम्यवाद, समाजवाद, या “महाव संगठन का 
सिद्धान्त भी कहा जा सकता है ।” | 
लेकिन ड|० सन्‌ जिस साम्यवादके हिमायती थे वह न तो काल माक्स 
का सामाजिक दर्शन था न सोवियत हससें लागू की गई सामाजिक अणाली । 
डा० सन्‌ अकसर कार्ल मारक्सकों सामाजिक रोगका ऐसा हकीम कहते थे 
जिसे सामाजिक शरीर विज्ञानका कुछ भी ज्ञान न हो । इसलिए काले मास 
का सिद्धान्त केवल हकीमोंके ही काम का है। जनताको जीविकाका सिद्धान्त 
कार्लमाक्सक्ने सिद्धान्तकी सभी प्रधान कमीको भी दूर करता है इस सिद्धान्तमें 
सामाजिक ससलोंकों हल कप्नेके दो उपाय वताए गए हैं--एक तो पूँजी 
पर नियंत्रण और दूसरा जमीन का समान बँटवारा । सबोको खेतीके लिये 
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जमीन और करनेके लिय्रे काम रहेगा परन्तु कोई भी जमींदार या पूँजीपति 
नहीं हो सकेगा । देशके खनिज पदार्थ पर राष्ट्रका अधिकार रहेगा। 
जिससे देशका पुनर्निर्माण कार्य बड़े पेमाने पर क्रिया जा सकेगा ताकि. सभी 
आदमी उससे वरावर आनन्द और लाभ उठा सकेंगे । जीविकाका सिद्धान्त 
चीनकी खास दशा और परिप्थितिके अनुसार साम्यवादका चीनी संस्करण है। 
जनताके तीन सिद्धान्त की रूपरेखा अच्छी तरह तेयारकर डा० सन्‌ 
इसके प्रवारके लिये यूरोपसे जापान आए । प्रवासी चौनी जबता में इसका 
प्रचार करनेके लिये तथा दूसरे राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त करनेके लिग्रे वे 
संततारके सभी भागेर्में गए। सन्‌ १९०७ ई* में वे पुनः यूरोप पहुंचे। 
इन्होंने प्रवासी चीनी प्रतिनिधियोंको लेकर त्र सेल्स में सर्व प्रथम अपनी 
क्रान्तिकारी समिति की स्थापना की । उसके बाद इस समिति को बेंठ 
बलिन, पेरिस और टोकियों में हुईं। समितिका नाम “चुछ -कवो-को-मिछ 
धरुछ -मछः हुए! या चीनी क्रान्तिकारी संघ रखा गया । इस समितिके सदस्य, 
जिनका आदर्श बड़ाही ऊँचा था, देशमें चारोंओर फले हुए थे। अपने प्रयत्नमें 
लगातार असफल होने पर भी वे लोग हताश नहीं होते थे बल्कि उनका जोश 
और अधिक बढ़ता था | साथ साथ वे लोग अपने कार्य करने की प्रणाली 


को भी अधिक व्यवस्थित करते जाते थे । 
सबसे अन्तिम पर सबसे बढ़ी असफलता ऋान्तिकारियों को 


क्व्राड -त्रड ( केन्टन ) में २६ मार्च, सन्‌ १५११ ई० को हुईं। इसमें ७२ 
बहादुर शहीद हुए । इन सभी वहादुरों की समाधि केन्टन के पास दी दल 
जिसे 'पीले फूल कौ समाधि कहते हूँ | आज यह जगह चीनी जनता का 
तोर्थस्थान हो गया दे । परन्तु यह असफलता पी फटने के पहले के अंधकार 
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के सस्रान था | उसी वर्ष ३० अक्तूबर को हु-पह आन्तके उनछाडः शहरमें 
एकाएक क्रान्ति भड़क उठी | एक सहीने के अन्दर ही दस आन्‍न्तों पर 
कान्तिकारियोंने अपना आश्रिपत्य जमा लिया। उस समय तक डा० सन्‌ विदेश 
में ही थे । अपने अजुयायियों के अनुरोध पर थे तुरत चीन लौट आए । 
उन्होंने षाछ-हाइ ( संघाई ) में सभी अभिक्षत प्रान्तोंके प्रतिनिधियों की एक 
सभा बुलाई । उस सभासें यह तय हुआ कि वान-चिछ ( वानकिंग ) में एक 
अल्पकालीन सरकार कायम कीजाय और डा० सन्‌ चीनी प्रजातंतरके अस्थायी 
सभापति बनाए गए । जनवरी सन्‌ १९१२ ३० की पहली तारीख से नान- 
चिछः ( नानक्िंग ) में चीनी जवतंत्र का वाक़ायदा कास आरम्भ हो गया। 
चान्द्रवर्ष की परिपाटी चलाई गई तथा सन्‌ १९१२ ६० में चीनी क्रान्तिका 
पहला वर्ष सनाया गया । एक संप्रिमण्डल की भो स्थापना हुई जिसमें जेनरल 
ह्वाड -शिछ्ू , डा० उ-थिछ_-फाड और डा० छाइ खान: फइ प्रश्धति प्रधात अधान 
छोग थे। मंत्रिमण्डल' कायम होने के बाद एक पाल्यामेंट बुलाई गई जिससे 
सभी ग्रान्तोंके ग्रतिनिधि थे । सभापतिने ११ साचे को ५६ घाराओंके एक अत्प- 
कालीन विधान की घोषणा की । उस विधान की मुख्य तीन घाराएं ये थीं । 

(१) सारे देशकी जनता द्वारा संगठित चीनक़ी सरकार जनतंत्रात्मक है । 

(३ ) सर्वोपरि राजसत्ता पर चीन में रहनेत्राले हर व्यक्ति का 

अधिकार है । 

( ३ ) जाति, वर्ग धर्म निर्विशेष सभी नागरिक समान हैं । 

नानू-चिछ ( नानकिंग ) में अल्पक्ालीन सरकार कायम होने के पढिले, 
एकबार पुनः माँच्‌ राजबंशने अपनी सत्ता बनाए रखनेकी अन्तिम कोशिश की। 
इस वार माँचू वंशने वधानिक अगाली का सहारा छित्रा तथा ह्ाव-प-खाइ 
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नामक नेनरल को, नो राज्य द्वारा वर्खास्त करदिया गया था , राज्य की रक्षा 
का भार लेने तथा शासव व्यवस्था को पुनः संगठित करने के लिये निमंत्रित 
किया | ट्वान/ राज्य का प्रधान मंत्री तथा दक्षिणी प्रजातंत्र से लड़नेवाली 
जैजका प्रधान सेनापति बनाय्रा गया। वह स्वभावतः महत्वाकांक्षी तथा 
दरयाबाजु था । एक तरफ उसने स्थिति की भयंकरता का डर दिखा राजाको गद्दी 
व्याग देनेके लिये कहा तथा दूसरी ओर उसने ड|० सन्‌ को यह कहकर धोखा 
दिया कि अगर वह प्रजातंत्र का सभमापत्ति बना दिया जाय तो उनकी मदद 
करेगा । ड० सन्‌ स्रभावतः ही उदार थे। उन्होंने उसकी वात मान ली। 
फखरी २९, सन्‌ १९१९ ६० को माँचू वंशका अन्तिम गजा स्युयान-थुझुठफ 
फु-ई ने, जो अभी लड़का ही था, गद्दी त्याग दी तथा वह नव स्थापित 
प्रजातंत्र सरकारकी देखरेखमें रखा गया। दूसरे दिन सुबह ही अर्थात्‌ 
२३ फरवरी, सन्‌ १९१९ ई० को डा० सन्‌ ने अपनी प्रतिज्ञानु्तार प्रजातंत्र 
सरकार के सभापतित् से त्यागपत्र दे दिया । और ट्वान्‌ प्रजातंत्र सरकार 
का प्रधान बनाया गया । डा० सन्‌ का एक ही उद्देश्य था--मचू राज्य को 
समाप्त कर उसकी जगह पर जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम करना । 
उन्‍हें व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं था | इसलिये ट्वान्‌ को सभापत्ति बनाने 
के लिये बिना हिचकिचाहट के उन्होंने अपने पदते ल्योगपत्र दे दिया। 
उसी वर्षकी जनवरी में अस्थायी सभापतिक्ना आसन ग्रहण करते समय उन्होंने 
कहां था कि “मांचू राज्य के समाप्त होने के बाद ही में सभापति के पदसे 
इस्तीफा दे दूँगा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का ठीक ठीक पालन किया । 
माँचू राज्य तो समाप्त हो गया परन्तु साथ ही साथ चौनके इतिहास का 
दूप्रा विचित्र अभ्याय प्रारम्भ हुआ । 


अध्याय ३ ६ 
प्रजात॑त्रकी स्थापनाके बाद अराजकता का दोर दौरा । 


किसी भी बढ़े आन्दोलन की पूर्ण सफलता के लिये काफी कीमत 
चुकानी पड़ती है | भाग्य को कोई धोखा नहीं दे सकता | क्रान्ति की सफलता 
की कौमत चाहे उसके पहले या उसके बाद कभी न कभी चुकानी ही पढ़ती 
है । यद्यपि तेयारी वर्षों से हो रही थी, परन्तु अन्त समय में विना लड़ाई के 
चीन की कान्ति सफल हो गई । राजतंत्र, अजातंत्रमें बिना एक बूँद खून 
बहाए ही परिणत हो गया। शायद यही क्रान्ति की सबसे बढ़ी कमी रही 
और इसीलिए इसके ब्राद जरूरत से भो अधिक कौमत खुकानी पड़ी । 

डा० सन्‌-यात-सेन के कार्यक्रम के अनुसार देशके राजनेतिक संगठन 
को तीन अवस्थाओं से पार करना था। पहला राजनेतिक सत्तापर सेनिक 
अधिकार । सेन्‍्यशक्ति द्वारा सरकार की स्थापना हो जाने तथा उसके स्वीकार 
करलिए जाने पर दूसरी अवस्था छुरू होती है और वह है. राजनैतिक 
संरक्षण अर्थात्‌ चुने हुए व्यक्तियोंके हाथों में शासन अवन्ध का भार देना 
इस अवध्था में सरकार देश की जनता की राजनेतिक शक्तिके टस्टी स्वरूप 
रहती दे । तीसरी अवस्था है वैधानिक शासन का। इस काल में देश की 
जनता द्वारा चुने गए अतिनिधि शासन भार अहण करते हैं. तथा उसे 
चलाते हैं । 

कोई भी अजातंत्र इन तीन अवस्थाओं को पार किए विना ठोस, नहीं 
होता है । क्योंकि बिना इसके छोगों के अन्दर की राजतंत्रात्मक भावना को 


प्रजातंत्रको स्थापनाके बाद अराजक्ञता का दौर दौरा ३९ 


( 
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पूरी तरह नहीं मिटाया जा सकता। दुर्भाग्य ते चीन की क्रान्ति जितनी 
जल्दी सफल हुईं उतनी ठोस नहीं थी और यही भविष्य के लिये भयानक 
सावित हुईं। 'चीन की क्रान्ति का इतिहास! बामक पुस्तक में डा० सन्‌ 
ने लिखा है : -- ह॒ 

“यह दुःख की वात है कि चीन की क्रान्ति जनतंत्र निर्माण की तीन 
अवस्याओं सेनिक संघर्ष, राजनेतिक संरक्षण और वेधानिक शासन से नहीं 
शुजरी । उसके बाद देशकी हालतमें गड़वढ़ी का एकमात्र कारण उस काल के 
कुछ प्रधान क्रान्तिकारी नेताओंकी लापखाहौ थी | 

ट्वान्‌ू की चालाकी और हठसे चीन की राजधानी नान-चिछः 
( नानकिंग ) से जिसे दक्षिणी क्रान्तिकारी नेताओंने कायम किया था, हटाकर 
पइ-चिछ ( पेक्किंग ) लाई गई। प्रजातंत्रका अध्थीयी सभापति होने के बाद 
ही दवान्‌ ने प्रजातंत्र के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखने की शपथ ली और 
निर्वाचित राष्ट्रीय पालियामेंट की स्थापना की। निर्वाचित राष्ट्रीय पालियामेंट ने 
जैसे ही उसे स्थायी सभापति चुना, वह उब सभी अस्थायी विधान की बातोंको 
तोड़ने लगा जिनसे उसके खा में बाधा पहुँचती थी | कुछ फ्रान्तिकारी 
मेताओँसे वह अपना बेर साथने लगा तथा उसकी आज्ञा से बहुतों को फांसी 
दे दी गई । यह स्पष्ट था कि ट्वान्‌ प्रजातंत्र का हिमाण्ती नहों था बल्कि 
अपने स्वार्थ साधन के लिये देशमें उठी नई लहर से नाजायज फायदा उठा 
रहा था । नवजात भ्रज़ातंत्र के ऊपर होनेवाले इस भयंकर खतरे को देखकर 
डा० सनने च्जुए -हुआ-को-मिछ -ताछ - चीनी कान्तिकारी दल नामक 
एक नई पार्टी कायम की और ट्वान्‌ को उसकी भवंक्कर कारबाटयोंफे लिये 
चेतावती दी। ट्वान्‌ अपने अभिमानमें चर था और सोचता था दि वह 


हा 


जो चाहेगा करा छेमा। सन्‌ १९१५ ई० के नवम्बर में उसने जनतंत्रात्मक 
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विधानक्रो स्थगित कर राजतत्रकी घोषण की तथा अपनेको चीवका सम्राट 


घोषित किया । १ छी जनवरी सन्‌ ९५११६ ३० को उसने अपने राज्यामिषेक 
की तिथि निश्चित की । अजातत्र स्थगित होनेकी बात जेसे ही सारे देशको 
ज्ञात हुईं वैसे हो दक्षिणी-पश्चिमी आन्तोंमें छाइ-मो और लिलिए च्युन॒के 
नेतृत्वमें विद्वेहही आग भड़क उठी और उसकी ज्वाला सारे देशमें फौलगई । 
परन्तु इसी बीच दवानकी मृत्यु हो गई और उसके राज्याभिषेक का सुनहला 


स्वप्न भी उसीके साथ चला गया । 


ट्वान्‌ की मत्युके वाद डा० सन देशमें पूर्ण जनतंत्रात्मक शासनग्रणाली 
चालू करना चाहते थे लेकिन जनतामें अभी इतना साहस नहीं था, इसलिये 
उन्हें सफल़ता नहीं मिली । टवानका भूत अवभी कुछ लोगोंपर सवार था 
और माँचू राज्यकी पुनर्स्थापनाके लिये बराबर कोशिश हो रही थी । परन्तु 
ये सभी कोशिशें असफल रहीं । लेकिन इसी समय राजनेतिक आकाशमें 
राहु-केठुके समाव “बार-लाडी”- -सेना अधिनायकों--का उदय हुआ । ये 
स्वार्थी लोग सभी जगह उठ खड़े हुए--खासकर उत्तरी प्रान्तों में | उन लोगोंके 
दिलमें खंदेश प्रेमका जरा भी भाव नहीं था। केवल अपना स्वार्थ ही भरा 
था। उन लोगोंके षण्यन्त्र और निरन्तर लड़ाईके कारण देशकी बढ़ी दुर्गति 
हुईं । अपनी अपनी जगह उनलोगोंने अलग अलग रियासत कायम कर ली । 
बहुत वर्षा तक दक्षिणी प्रान्तोंने पहइ-चिछ ( पेकिंग ) सरकार, जिसे 5त्तरी 
सेनिक पड़यन्त्रकारियोंने स्थापित किया था, के साथ विरोध जारी रखा। देशके 
बहुत भागोंसें गृह-युद्ध छुछू हो गया । और अब हालत ऐसी हो गई थी कि 


जानपड़ता था कि देश अन्धकारके गर्तेमें सदा के लिये चला जाएगा । 


प्रजातत्रकी स्थापनाके बाद अराजकत्ता का दर 
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जब देशके अन्दर आपसी मतसेद होता है तो विदेशियोकी चित आती 
है। हमलोगोंका एक अविवेकी और महत्वाकांक्षी पढ़ोसी जापान है। 
यूरोपीय महायुद्ध और दवान-प-खाइ के देश के प्रति विज्वासघातसे फायदा 
उठाकर जापानने चीनपर चढ़ाई करदी और च्वानू-तउकी खाड़ी ( कावचौ बे ) 
एक जमेनीके पट्ट का क्षेत्र और वचाव-चि ( काव-ची ) रेलवे पर जबरदस्ती 
कब्जा कर लिया । जापानने ट्वान-प-खाइ की सरकारको अपने तथाक्रथित 
इक्ीस भागोंके आधारपर सन्धि करनेके लिये बाध्य किया । उन इक्कीस 
भागोंका स्वीकार करना, चीनको सदाके लिये गुलामीके वंधनमें वांधना था । 
लेकिन ट्वानको तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। उसने सोचा था क्रि 
जापानकी मददसे वह चीनके सम्राट होनेका अपना स्वप्न पूरा कर सकेगा । 
इसी कारणसे उसने सन्धि-पत्र पर ता० ९५ मई, सन्‌ १९१० ६० को ह्ताक्षर 
कर दिया । सचमुचमें ट्वानने मातृसूसि के साथ बढ़ा ही विज्ञासघात किया। 
सारा देश इस अपमानसे बौखला उठा तथा दूसरे राष्ट्रोंका भी ध्यान चौनकी 
ओर आक्ृष्ट हुआ | संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाने सरकारी तौरपर जापानकी इस नीति 
का विरोध किया । यद्यपि सन्धिकी एक भी वात कार्यान्वित नहीं हुई परन्तु 
चीनकी जनता आजभी ९ मई सन्‌ १९१५ को चीनके लिये वेइज्जतीका 
दिन मानती है। 

जापानने जो नमूना पेश किया था भला उससे पश्चिमके ओर छुटेरे देश 
क्यों चूकने लगे । वे तो चीनके-अन्दर मालामाल होना चादते थे । देशकी 


हक 
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गड़बड़ीसे अपना फायदा उठानेके लिये वे पश्चिमी सार चीनके विभिन्न 
सेनानायकॉंकी एक दूसरेके विरुद्ध भइकाने लगे तथा अस्नशरसे भी उनबतने 
सदद करने ऊगे । उसी समय अमेरिकाके प्रेसिटेन्ट द्ाउिगने इस शोर ध्यान 
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दिया। उन्होंने वाशिंगटन शहरमें १ ली जलाई सन १९२१ ई० को 
वेलजियम, फूंस, भ्रेटवुटेन, इटली, जापान, हालेंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
और चीन इन नौ राष्ट्रोंका एक 'प्रशान्त सम्मेलन” बुलाया । अन्तमें- चीनके 
सम्बन्धमें सम्मेलनने एक बात तय की तथा इन नौ राष्ट्रोंने “नौशक्ति सन्धिपन्र” 
पर हस्ताक्षर किया । इन “नौ दक्तिसंधिपत्र”” की कुछ जरूरी बातें यों थीं। 

( १ ) चीनकी स्वाधीनता, सर्वोपरिराजसत्ता और शासन तथा सीमा 
सम्बन्धी अखण्डता स्वीकार कौगई । 

( २) चीनमें स्थायी और सुदृढ़ सरकार की स्थापना करनेमें सहयोग 
प्रदान करना । ु 

( ३ ) चीनकी सीमाके सीतर सभी राष्ट्रोंके व्यापारिक हितमें समानताके 
सिद्धान्तकों सानना । 

यद्यपि देखनेमें यह सन्धि चीनके लिये लाभग्रद जान .पढ़ती है परन्तु 
वास्तवमें यह एकमात्र विदेशी शक्तियोंके व्यापारिक हितोंसे संरक्षणसे सम्बन्ध 
रखती है । लेकिन चीनके सामने दूसरा उपाय नहीं था और उसे शिर मुका 
- कर सब कुछ स्वीकार करना पढ़ा । 

अब देशवासियोंकों पूरा विश्वास हो गया कि जबतक सेना अधिनायकों 
का खात्मा नहीं होता है, देशमें शान्ति स्थापित नहीं होगी, न अनातंत्र ही 
कायम हो सकेगा और बिना सुदृढ़ क्रान्तिकारी केन्द्रीय शासनकी स्थापना के 
विदेशियोंसे मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। चीनी अजातंत्र के पिता 
डा०-सन-यात-सेनने परिस्थिति फिरसे काबूमें कर छी और दूसरी जबरदस्त 
क्रान्तिके लिये पुनः लोगोंका नेतृत्व करना आरम्भ किया । 

नाशिध--+ 
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अध्याय ४ 
चीनकी रा जनीतिमें नवयुगका प्रारम्भ 


हम पहले ही कह आए हैं कि डा० सन्‌ ने सन्‌ १८९४ ३० सें राजनीति 
में प्रवेश करनेके प्रारम्भिक दिनोंमें ही होनोलुलमें शिछ- चुछ -हवइ नामक 
एक क्रान्तिकारी समिति कायम की थी । सन्‌ १९०४ में उस समितिका 
विस्तार कर चुढ क्यो-क्ो-मिछ -चुछ -मछ हवइ--चीनी क्रान्तिकारी संघ-- 
नाम रखा गया । इस संघकी बहुतसी बेठकें यूरोप आदि देशोंमें हुईं और 
अन्तमें इसका प्रधान दफ्तर जापानकी राजधानी टोकियोमें छाया गया । इसी 
संघके आन्दोलन तथा उद्योगसे माँचू राजका खात्मा हुआ और चीनी प्रजातंत्र 
की स्थापना हुई । द्वानके विश्वासघात करने पर डा० सनूने सन्‌ १९१४ ई० 
: में पुतः टोकियोमें चुझ_ हुआ-को-मिछ -ताझ नामक एक कऋान्तिकारी दलका 
संगठन किया था जिसका उद्दं इथ चीनको ट्वानके पंजेसे छुड़ना था । ट्वानके 
मरनेके बाद उत्तरी सेना अधितायकॉकफे आपसी ग्रह-युदने चीनकी हालत 
एकदमसे बदतर कर दी थी। इन सेना अधिनायकोंकी शक्ति तोड़ने तथा 
चौनमें क्रान्तिकारी शक्ति पेदा करनेके लिये डा० सन्‌ने पुनः एक ऋन्तिकारी 
दल कायम किग्रा जिसका नाम चुछ-क्वो-क्योमिन-ताए --चीनी राष्ट्रीय 
दल था। डा० सन्‌ का विज्ञास ठीक था कि ऋन्‍्तिके समय उन चरिन्रह्दौन 
और अनुशासनहीन पुराने जेनरलॉंके दा्थोर्में सेनाक्षा भार देना बहुत बढ़ 
खतरा मोल लेता है। इसलिये जत्द हो च्यांए -चिए-प ( अए -काई-शोक ) 
की अभ्यक्षतामें एक छांछ फू नामक एक सेनिक विद्याल्य की स्थापना की 
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ताकि अजातंत्रके लिये नौजवानोंकी ट्‌ निंग हो । इसीमें भावी सफलताका बीज 
निहित था । 

'क्वोमिनताछः ? का, जो पार्टीका संक्षिप्त नाम है, प्रधान दफ्तर क्वाढ- 
चुठ ( केन्टन ) में रखा गया । सभी कून्तिकारी विचाखाले चाहे वे राष्ट्र- 
वादी हों चाहे साम्यवादी या अराजकबादी, इसके भंडेके नीचे आ गए और 
बढ़े ही कड़े अनुशासन द्वारा उनका संगठन किया गया । पुनर्सगठित दलूका 
सम्पूर्ण कार्यक्रम सन्‌ १९२३ ६० में श्रकाशित क्रिया गया और उसी समग्रसें 
डा० सन्‌ की अध्यक्षतामें एक सेनिक सरकारकी स्थापना क्याछ -चूउ (केन्टन) 
में हुईं। डा० सनृके हाथोंमें अधिनायकतंत्रका अधिकार दे दिया गया तथा 
सभी सदस्योंने उनके सिद्धान्त और आज्ञा माननेक्री शपथ छी। इसी बीच 
उत्तरी सरकारके विरुद्ध लड़नेके लिये काफी सेना तेयार की गई। पर अचानक 
एक दूसरी ही घटना घटी । सेना अभधिनायक उ-पइ फु के अबीन फूछ -यू- 
च्याढ नामक एक ईसाई जेनरल था । इसने देदको ग्रह-युद्धोंसे बचानेकी 
आशासे उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । इसकी इच्छा थी कि उत्तरका एक 
शजनत्तिक नेता तुआनू-छि-रुई राज शासनका मुखिया हो। इसीलिये उसने 
डा० सनू को राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करनेके लिये पह०चिछ_ ( पेक्रिंग ) 
आनिको निमंत्रित किया । उत्तरके सेनिक नेताओंको अपनी पिछली कारवाइयों 
पर पश्चाताप करते देख डा० सन्‌, पइ-चिछ ( पेकिंग ) जानेको राजी हो 
गए तथा जापान होकर वहाँ गए भी । जानेके पहले उन्होंने एक घोषणा 
की जिसमें तीन वातों पर काफी जोर दिया- पहला, सभी असम समन्धियोंकों 
रह करना; दूसरा सेनिकॉके हाथसे शासन भार लेकर जनताके हाथोंमें देना; 
और तीसरा, 'जनताके तीन सिद्धान्त' की नीति पर राप्ट्रका संगठन करना। 


 ु न 


चीनकी राजनीतिमें नवयुगका प्रारम्भ ४५ 


हे हा ++5ल+ 5 


पइ-चिढः ( पेकिंग ) जाते समय जब वे जापान गए तो वहां की जनताके 
अनुरोध पर उन्होंने एक व्याख्यान इस विपय पर दिया कि किस प्रकार 
एशियाई राष्ट्रोंका एक संगठन कायम किय्रा जा सकता है। उनके इस 
व्याख्यानका चारों ओर वड़ा स्वागत हुआ। लगातार दिन रात काम करते 
रहनेसे डा० सनृका स्वास्थ्य बहुत ही गिर गया था। जब वे पह चिछः 
( पेकिंग ) में ही थे, चीनी जनताक्े अभाग्यसे अचानक ता० १२ मार्च सन्‌ 
२५ ई० से उनकी सृत्यु हो गईं। उनकी असामयिक खत्युसे चीनी 
प्रजातंत्रकों बढ़ा ही धक्का लगा और देश पुनः एक वार गड़बड़ीकी हालतमें हो गया। 
डा० सन्‌ की अन्तिम इच्छाजुसार उनकी मत्युके बाद 'क्योमितताए ' ने 
वाड -चिछ -वइ की अधभ्यक्षतामें ववाढ -चुड ( केन्टन ) में एक राष्ट्रीय 
सरकारकी स्थापना की । जनवरी सन्‌ १९२६ ई० में सम्पूण चीनके प्रति- 
निधियोंकी वठक चहां ही बुलाई गई जिसमें जेनरल च्याढ -चिए-प ( च्यासः 
काई-शेक ) उत्ती सेना अधिनायकोंसे छड़नेक्रे लिये जेनरलिस्मो चुने गए। 
इसी वर्ष की जुलाई में चढ़ाई आरम्भ कर दी गई और छुछ ही महीनों में 
याछ -चिन्च्याढ ( यांगटिसिक्रियांग नदी ) के दक्षिणके सभी प्रान्त झेनर- 
लिस्सों के अभीन हो गए। अग्रेल, सन्‌ १९२८ हो में गा्ट्रीय ससकारकी 
राजधानी क्वाए ज्ञउ ( केन्टन ) से वानू-चिए ( नानकिंग ) लाई गई। 
नानक्रिंग बहत प्रचौचकालसे ही देदाकी राजबानी था । सन्‌ १९५२८ ई० तक 
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सांग देश राष्टीय सरकारके अन्दर सा गया। तिहासभ यह संनिध्त 
विजञम अद्वितीय है । डा० सन्‌ के सिद्धान्त सनुसार जनतन्न कायम 
को प्रथम अवस्वाका सन्त सेवा-मधिनायकोंकि भगत हे 


; 
हू बढ ध्ट 
दिस्‍्पा क््योमिदताए के संधोन प्रस्म्म होत॑ 


५ 
का 
वि 

॥। 
है 
रा 

54 
| 

| 
हर] 
*धर्ड 
तक 
डि 


शर्ट चीनका आधुनिक इत्तिहात 


है 3०+०६४०५०*५५०-५०+% >5ल७ल 


जिस समय क्वोसिनताछ_ की तरफसे सार्शलू व्याब -चिए-प ( च्याब_ 
काई-शेक ) सेना-अधितायकों से लड़ रहे थे उस समय उसके मार्गमें दो 
वाधाएँ थीं। पहली तो जापाव की चीन पर लोलूप गृद्ध-हष्टि और 
“दूसरी मात्कोके तृतीय इन्टरनेशनलूकी वरावर छेड़खानी । 

चीनकी आन्तरिक गढ़वढ़ीके कारण ही विदेशियोंको वहां पर पंजा 
फेलानेका हमेशा मौका मिलता रहा है । राष्ट्रीय सरकारकी सेनिक विजयसे 
चीन एकतके सूत्रमें वंधता दिखाई पड़ने लगा । परन्तु यह एकता जापान 
की चीन सम्बन्धी अभिलाषाओंकों चूर करनेवाली थी। इसलिये जापावने 
अधिक दिन उठहरना ठीक नहीं समझता और तुरतही बिना किसी कारणके पान- 
तुछ सूते पर चढ़ाई कर दी और उसकी राजधानी चि-चान्‌ पर कब्जा कर 
लिया । जापानी इससे सी आगे बढ़कर जेनरसल्स्मोंकी संनिक विजयकों 
रोकना चाहते थे पर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । इससे जापानियोंको 
और भो हैर्ष्या हुईं । सन्‌ १९२१ ६० में जब कि याज्जर -चि-च्यारः में भयंकर 
बाढ़ आई थी, उसते फायदा उठाकर जापानियोंने चौनके तीद पूर्वी सूबों पर 
आक्रमण कर दिया और रुअ-हो ( जेहोल ) पर कब्जा कर मान्‌-चृउ-क्वो 
( माँचूको ) नामक गुड़िया रियासत की स्थापता की । जो कुछ हो जापानियों 
की चढ़ाई से चीनको एक बड़ा फायदा पहुँचा-जापानकी बढ़ती से चीनके 
लोगोंमें उसके प्रतिरोध करनेकी शक्ति और बढ़ी तथा सारा ही देश राष्ट्रीयता 
की भावनासे ओतग्रोत हो गया । 

परन्तु समाजवादियोंका विरोध दूसरे ही तरह का था। हर वद्धिमान व्यक्ति 
क्व्रोमिनतारड और सामाजवादियोंक्े अन्दरकी फूठके लिये पश्चाताप करेगा। 
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बहुतसे समाजवादी बड़े हो योग्य और बहादुर व्यक्ति थे। पहले उन लोगोंने 
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डा० सत्‌ द्वारा स्थापित क्वोमिनताड के सिद्धान्तोंकी मानना सहर्ष स्वीकार 
किया था तथा इस बातकी शपथ्र ली थी कि वे लोग डा० सन्‌का समर्थन 
करेंगे। परन्तु बादमें पता चछा कि यह उनलोगोंका केवल कौशल और 
चातुरी थी । क्वोमिन्ताछ के द्वारा उनलोगोने अपना स्वार्थ साधन किया 
और अन्तमें क्वोमिनताछऔ और समाजवादियोंके बीच सघष की नौबत आ 
गई। सन्‌ १९९७ ही में पार्टके नेताओंने सभी समाजवादियोंको क्वोमिन- 
ताछ से तिकाल दिया । तब उनलोगोंने चीनी समाजवादी दलकी स्थापना 
का और दाक्ति संचय करनेके लिये राष्ट्वादियोंसे सघ॑ करने लगे । उसके 
बाद समाजवादियोंने व्याछ -शि ( क्यांगसी ) के सवेरे चीनी सोवियत सरकार 
की स्थापना की और अद्भुत वर्ग-संघर्ष चलाने लगे जिसका श्रधान सिद्धान्त 
अपने से भिन्न मतावलम्बियोंकी कत्ल करना था। थोड़े दिनेंके बाद ही 
क्वोमिनताछ की तरफसे (क्वांगसी) के सोवियत सरकारके विरुद्ध सैनिक चढ़ाई 
की गई और अपार सेनिक शक्तिके द्वारा समाजवादी व्योेग पूरी तरह दवा दिए 
गए | लेकिन राष्ट्रीय सरकारने समाजवादियोंके साथ बडी ही उदारताका व्यवहार 
किया । बहुतसे समाजवादियोंकों अपने भूतपूर्व कार्य की गलती महसूस हुई 
और वे लोग पुनः क्वोमिनताछ में शामिल हो गए। हस प्रकारकी एकता से 
ही विदेशियोंकी चढ़ाई तथा व्यापारिक लटसे देशकी रक्षा की जा सकती है । 

इन कठिनाश्योंके रहते हुए भी उत्तरी सेना-अभितायकोॉके विरुद्ध छेड़ी 
गई सेनिक चढ़ाईमें काफी सफलता मिलीं। आज सम्पर्ण देश गष्ट्रीय सरकारफे 
अधीन है और चीनी जातिका विश्वास भाजन हो रहा दे । अगर झमाज- 


&. 
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अध्याय ४ 
बतमान सरकारकी शासन-प्रणाढी और नीति 


यह पहले ही वताया जा चुका है कि जिस समय उत्तरी सेना-अधिनायकोंके . 
विरुद्ध सेनिक चढ़ाई की गई थी उसी समय राष्ट्रीय सरकारकी राजधानी 
क्वाढ चूउ ( केन्टन ) से नानू चिड( नानकिंग ) लाई गई थी। पार्टमें 
कुछ जरूरी सुधारके बाद ग्रजातंत्र स्थापनाकी दूसरी अवस्था अर्थात्‌ देशके 
कुछ चुने हुए व्यक्तियोंके हाथोंमें शासन-प्रवन्ध देने पर विचार किया गया। 
मई, सन्‌ १९२१ ई० में राष्ट्रीय पंचायत नानू-चिढ : ( नानक्िंग ) में बुलाई 
गई और उसमें एक अस्थायी शासव-विधान तेयार क्रिया गया । यह विधान 
डा० सन्‌ के राष्ट्रीय पुननिर्माणके सिद्धान्तके ऊपर पूर्णतः आधारित था। 
पंचायतने राष्ट्रीय सरकारके संगठनके विधांनमें भी संशोधन किया ताकि उससे 
और अस्थायी विधानसे सामंजस्थ स्थापित हो सके। संशोधित विधानके 
अनुसार शासनकार्य क्रेन्द्रीय सरकार और विभिन्‍न स्थानीय सरकारों--इन दो 
भागोंमें विभज्त क्रिया गया । केन्द्रीय सरकारका सभापति देशका सबसे बढ़ा 
और विशिष गुणोंसे युक्त व्यक्ति ही होता है। यद्यपि वह कुछ समयके 
लिए शासनका प्रधान रहता है पर उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूपसे कोई राजनेतिक 
जिम्मेदारी नहीं रहती है । राप्ट्रीय सरकारके अबीन पाँच यूआन्‌ ( विश्ञेप 
विभाग ) हैं जो एक तरहसे चीनके सर्वश्रछ्ठ विभाग हैं । पाँच यूआन ये हैं- 
(१) शासन प्रतन्ध यूआन (२) व्यवस्थापिका यूआद (३) न्याय यूआन (४). 
सर्वोच्च राजक्रीय परीक्षा युआत और (3) नियंत्रण यूथान। हर यूआनमें 


हे. 


समापति, उपसभापति और कुछ मंत्री छोग होते हैं । शासन-प्रबन्ध युआनमें 
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दूसरे यूआन्‌ की अपेक्षा अधिक मंत्री हैं तथा इस यूआनू को ज्यादा 
अधिकार भी है । शासन प्रवन्ध यूआनू कुछ ह॒द तक यूरोपीय देशोंके मंत्री- 
मण्डल से सिलता जुलता है परन्ठु यह समानता बहुत अभिक नहीं है । 
ये पांच स्वतंत्र यूुआवू डा० सन्‌ के बतलाए हुए सिद्धान्तॉपर संगित हैं 
जो सम्मिलित रुपसे नहीं बल्कि अलग अलग चीन की राष्ट्रीय महासभा 
क्वोमिनता_ के प्रति जिम्मेवार हैं | इन पांच यूआनों के अलावा कुछ खतंत्र 
सरकारी विभाग खास खास कार्मोंके लिये हैं जेसे--राष्ट्रीय पुनर्निर्माण 
कमीसनू, राष्ट्रीय सेनिक परिषद, राष्ट्रीय आधिक-परिपद, एकेडेमिया सिनीका 
( अन्वेषण और अध्ययन की सबसे ऊँची संस्था ) रत्यादि । स्थानीय सरकार 
का तातये प्रान्तीय सरकार, खास खास म्युनिश्मिपलिटियाँ जिन्हें विशेषा- 
धिकार प्राप्त हैँ, साधारण म्युनिसिपेलिटी और जिले की सरकार से है । 
प्रान्तीय सरकारें और खास खास म्बुनिस्िपेलिटियां सीधे शासन-प्रवन्ध 
यूआनू के अन्दर हैं तथा साधारण म्युनिसिपेलिसियां और जिले की सरकारें 
प्रान्तीय सरकार के अधीन हैं। हर प्रान्तीय सरकार में एक सभापति 
और कुछ सरकारी आफिसर होते हूँ । प्रान्तीय सरकारके आधीन सचिवाल्य 
( सिक्र टेरियेट » मालमहकमा, राजखविसाग, शिक्षा विभाग पुननिमाण 
तथा शान्ति रक्षक-दल विभाग हैँ । विशेषाधिकार प्राप्त स्युनिसिपेलिटियों 
और साधारण म्युनिसिपेलिटियोंमें एक एक भेयर और प्रमन्ध के लिये उनके 
अधीन कई विभाग हैं। जिलेक्ा प्रबन्ध मजिस्टूट के अधीन है । 
राष्ट्रीय सरकार के अध्यक्ष और पांचों यूआनोंके समापति और उप 
सभापति को क्वोमिनतात की का्यक्रारिगी समिति चुनती ६ । मिस्टर छिने- 
सन्‌ गप्ट्रीय सरकार के अध्यक्ष थे । इन दिनों रा्रीय सरकार और दामन 
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अवन्ध यूआन्‌ के सभापत्ति जेनरलिस्मों च्याड चिए प ( च्याड कि हि 
व्यवस्थापिका युआनू के सिस्टर सुन-खो ( सुन-फु ), न्याय युआन्‌ के मिस्टर 
च्यु-ञ्न॒> , राजकीय सर्वोच्च परीक्षा यूआनू के मिस्टर ताइ-चि-थाव और 
नियंत्रण यूआनू के सिस्टर यू-पउ-रन्‌ हैं। राज्य के मंत्री लोगों तथा प्रधान 
अधान अफसरोंकी नियुक्ति शासन-प्रबन्ध यूआन्‌ू की सिफारिश पर राष्ट्रीय 
' सरकार करती है । 

यह सर्व बिद्त है कि राष्ट्रीय सरकार का संगठन क्वो-मिन्‌-ताछः के 
दल सिद्धान्तों ( पार्टीमिसिप्लस ) पर आधारित है। इसलिये पार्टी की 
कार्यकारिणी समिति को मंत्रिमण्डल पर पूरा अधिकार है । क्वोमिनताड का 
संगठन करीब करीब भारतीय कांग्रेस के संगठन सा ही है । सबसे ऊपर पार्टी 
की केन्द्रीय समिति है जिसके अधीन प्रान्तीय समितियां हैं। आन्तीय 
समितियों के अन्दर जिले की समितियां और जिले की समितियों के अन्द्र 
स्थानीय समितियां हैं | इन स्थानीय समितियोंके अन्दर फिर कई शाखाए हैं । 
पार्टी: का एक विशेष विभाग प्रवासी चीनिय़ों से सम्बन्ध रखता है । 

पार्टी की किसी भी शाखा में चाहे वह केन्द्रीय हो या स्थानीय 
अन्तिम फैसले का अधिकार उसी शाखा की जेनरल मिटिंग को है। 
कार्यकारिणी समिति और निरीक्षण समिति के साधारण सदस्यों और विशेष 
सदस्यों के चुनने का अधिकार पार्टी मिटिंग को है। क्वोमिनताऊ की सबसे 
बड़ी अधिकारी संस्था केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति और देखभाल की अधिकार 
रखनेवाली सबसे बड़ी संस्था केन्द्रीय निरिक्षण समिति है । पार्टीके कामों को 
चलाने के लिये केन्द्रीय कार्यकरारिणि समिति के सदस्यों के बीच से चुने हुए 
छुछ सदस्यों की एक स्थायी समिति ( स्टेन्डीज़ कमेटी ) एक केन्द्रीय 


वर्तमान सरकारकी शासन ग्रणाली और नीति (१ 


ल्ड 


राजनंतिक परिषद्‌ भी है जो केवछ राजनतिक कामोंकी देखभाल करती 
स्थायी समितिक्रे सभापति जेनरल च्याढ-चिए-प ( च्यारू -काई-शेंक ) है 


जो इन दिलों सम्पूर्ण राष्ट्र के फौजी तथा गर फौजी मामलों के एक तरहसे 
अधिनायक हैँ ।' केन्द्रीय राजनेतिक परिपद्‌ के सभापत्ति मिंस्टर वाछ,- चिछ 
वह हैं जो डा० सन्‌ कक सभी राजनेतिक कार्वाइयों में हमेशा साथ थे । 
बहुत सी प्रधाव राजनेंतिक वार्ते जो डा० सन्‌ के जीवन कालमें ही प्रकाशित 
हुई थीं, कहा जाता है कि मिस्टर वाउ -चिछ वइने ही लिखा था। 

चीन सरकार की वर्तमाव राजनीति डा० सन्‌ के सिद्धान्तों पर आधारित 
है और वे हैं--देश की शक्ति, सतंत्रता, राभ और शासन को अखण्डता 
को कायम रखना, विदेशी शक्तियों के हस्ताक्षेप से देशको बचाना तथा 
उन सभी असम सन्धियों को रद कराना जो मसाँच वंशके राजत्वकालमें की गई 
थीं। अब तक सभी असम सन्बरियों तथा विदेशी नागरिकों के अतिरिक्त 
अधिकार रद किये जा छके हैं तथा मालों पर चंगी लगाने का खतंत्र अधिकार 
प्राप्त किया गया है । 

स्पष्ट कहें तो इन दिनों उसका पड़ोसी जापान ही चीनका एकमात्र 
दुद्मन है । अप्रत्यक्ष रूपसे जापान ने देशकों बड़ा छाभ पहुँचाया है। उसके 
लगातार अक्रमणने देशभर में उसके विरुद्ध लड़ने की एक अजीब एकता 
उसनन करदी है । सभ्य संसार के लछोगोंने जापान के हमले की निन्‍्दा की है । 
बहुत जल्द ही जापाव इस बात को महसूस करेगा कि चालीस करोड़ जनता 
की सम्मिलित छूणा के सामने उसका स्थापित किया गुड़िया सम्राज्य नहीं 
टिक सकता । 


तीसरा प्रकरण 
चीनकी आर्थिक उन्नति 


अध्याय ? 5. 
नकल पि-- 


सभ्यता के आदिकाल से लेकर आजतक चीन एक क्रपि प्रधान देश 
रहो है । आज से दस हजार वर्ष पहले सम्राट पन-चुड़ने छोगों को खेतीवारी 
करना सिखाया था और करीब ४६०० वर्ष पहले पीले सम्राटने रेशमका 
उद्योग धन्धा चालू किया था | 
.. प्राचीन कालमें गुजर वसर के लिये खेती ही एक साधन थी | यह एक 
प्रथा थी कि पुरुषों को खेती करनी चाहिए और स्त्रियों को . कपड़ा बुनना 
चाहिए । चीन देशकी एक कहावत है--“अगर एक पुरुप खेंती नहीं करता 
है तो एक आदमी कहीं जरूर भूखा रहेगा ।” प्राचीनकालमें कृपिके अलावा 
और सभी उद्योग घन्थे जीविका के गौण साधन समझे जाते थे | यहांतक 
कि जो लोग प-ताइ-फु -आफिसॉमें काम करनेवाले--होते थे, वेभी 
अवकाश के समय खेतों की देखभाल करते थे । चीन के प्राचीन पद्म-साहित्य 
में इस वातके सेकड़ों उदाहरण मिलते हैं कि उस समय किस प्रकार जमीन 
के साथ लोगों का प्रेम और सम्बन्ध था। महात्मा मन्‌-च ( मेनसिउस ) 
ने लिखा है--“बसंत ऋतु में राजा स्र्य खेतोंकी जुताई-बुनाई के कार्मोकी 
जाँच करते थे और अगर वीज आदि में कमी रहती थी तो उसे पूरा करते 
थे । पतमडढ़ आने पर॒फसछ कटाई की जांच करते थे और कम पंदा 
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होने पर उसकी कमी को पूरा करते थे। चीन के एक बड़े राजनीतिज्ञ . 
क्वानू-च्‌ ,ने लिखा है---“राष्ट्रकी सम्पति का एकनात्र साधन कृषि है, 
इसलिये प्राचीनकालके राजा लोग कृषकों का वड़ा आदर सम्मान करते थे ।' 
क्वान-च्‌ ने तो यहांतक कह डात्य हे कि विद्या का अचार अधिक नहीं करना 
चाहिये क्योंकि इससे देश में बहुत विद्वान हो जाते हैं जो अपने शारीरिक 
ररिश्रम से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते और दूसरों के ऊपर निर्भर 
रहते हैं । 

जबकि चीन में राजतंत्र था, हर वर्ष बसन्‍्त ऋतु में एक उत्सव मनाया 
जाता था जिसमें राजा अपनी ग्रजा के सामने अपने हाथों से हल जोतते थे । 
यह उत्सव पई-फिछ ( पेपिग- पेकिंग का नया नाम ) के कृषि मन्दिर 'में 
माया जाता था। चीनी भाषा इस मन्दिर को श्याव-नुछ कहते हैं । 
लेकिन इन दिनों चीनवालों की जिन्दगी में बढ़ा ही परिवर्तन हो रहा है और 
वहां की कृषि में बढ़ी अवनति है। हाल की महुमशुमारी रिपोर्टसे ज्ञात 
होता है कि आज भी चीन की आबादीके ७५ फो सदी मलुप्यों की मुख्य 
जीविका कृषि है और कृषि ही राष्ट्रीय सम्पत्तिका मेरुदंड समम्का जाता है । 

कृषिमें भूमिके स्वामित्वका प्ररन सबसे प्रधान है। उस समय जब कि 
छोग खानाबदोशीकी हालतमें रहते थे, जमीन पर पूरे कृवीलेक़ा अधिकार 
था । जब लोग खानबदोशीकी हालतकों छोड़कर वसने लगे तथा खेती करने 
लगे तबसे भूमि पर पूरे कवीलेका ही अधिकार रहा । चीनी पथ साहिलके 
एक अंथ ज्उनसुछ इस पयसे कि-- 

“ईश्वरके दिए हुए गेहूँ और चीजको 
मनुष्योंने सम्पूर्ण पृथ्वी पर फेला दिया” 











प्रा 
धीरे न ही पु के ना 902. 
ने कतार एुक पूएर कासक रूपम बदल गए। जमीचदे सामिलकी 
८5 हक 2 राध्टी ्ब्द ७ ्‌ ० ना..] 
वारगाम भा परितन हुआ, फिर भी जमीन राष्ट्रीय सम्पत्ति ही मादी जाती 


थी। उपरोक्त अन्यमें ही पुनः एक पद्य हैं--- 
आसमानके नीचे की सच जमीन राजा की है 
पृथ्वीके सव मनुष्य राज़ाकी प्रजा हैं। 
राजाका मतलब यहाँ किसी खास व्यक्ति या उसके व्यक्तिगत अधिक्कार 
से नहीं है वल्कि उस पदसे, उस राज्यसे या अच्छी तरह कहा जाए तो 


सम्पूण जातिसे है । अयथात्‌ अभी तक भसान एूएाः जांतिका सममकी जाती 


थी। सरकारकी तरफ्से वाँटर्मे दी गई जम्मीव पर प्रजाका अधिकार होता 
था । वे छोग उसे जोत छोड़ कर अपना निर्वाह करते थे । जमीनका बंटवारा 
चिछ -थिएन अगालीसे होता था जिसका उल्लेख प्रथम अकरणके अध्याय पाँच 
में हो चुका है । परन्तु राजा ही जब अपनेको राष्ट््‌ समझने छगा तथा 
राजा और राष्टु एक्र ही हैं, इस भाववाका जन्म हुआ तो कठिनाई बढ़ गईं । 
थोड़े ही समयसें राजा जमीनकों अपनी निजी सम्पत्ति समन्‍कने लगा तथा 
जमीवका अपनी इच्छानुस्तर अपने प्रिय उमराबोर्म वॉटन लगा । उमराव 
लोगोंने भी अपने पासक्नी फाछतू जमीन ( अपने कामके योग्य जमीब अपने 
पास रखनेके वाद बची हुई जमीव ) अपने सगे सम्बन्धियरोंको दें दिया। 
इस प्रकार भूमि जो पहले सावजनिक सम्पत्ति थी कालान्तरमें राजाक्ी निजी 
सम्पत्ति हो गई । धोरे घीरे आपसमें निजी अधिकारके रूपमें जमीनको 
खरीद विक्की भी लोगोंने झरू कर दी | परन्तु चीनकी जमोन पर निजी 


स्वामित्व ग्रणालीकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं । पहली विशेषता यह है 
कि यद्यपि जमीन पर लोगोंका व्यक्तिगत अधिकार है फिर भी ऐसी जमीन 
काफी है जो सावेजनिक है । दूसरी विशेषता यह है कि निजी तौर पर 
जमौनकी खरीद विक्री होने पर भी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ लछोगोंके 
हाथोंमें ही कुल जमीन आ गई हो । अर्थात्‌ चीनमें कभी जमींदारी प्रथा 
नहीं रही । इस विषय पर एकत्र किए गए हालके आंकड़ोंसे ज्ञात होता है 
कि पूरी जन संख्याके केवल नौ प्रतिशत आदमियोंके पास ७० मु से १०० 
मु तक और पाँच ग्रतिशतके पास १०० मु से अधिक जमीन है। अधिकांश 
लोगोंके पास कुछ न कुछ जमीन अवश्य है । ऐसे आदमियोंकी संख्या बहुत 
थोड़ी है जिनके पास कुछ भी जमीन नहों है। दूसरे देशोंमें विना घर 
जमीन वाले आदमियोंकी समस्या बढ़ी विकट हो गई है। परन्तु चीनमें 
इस ग्रकारकी हालत नहीं है । इन दिलों राष्ट्रीय सरकार डा० सुन्‌-हं-श्यान 
( डा० सन-यात-सेन ) की भूमि सम्बन्धी नीतिके अनुसार जमीनकी 
समस्यायोंकी जाँच कर रही है और भूमिके स्वामित्वके सम्वन्धमें करीव 
करीब समाजवादी प्रणाली कायम करनेकी कोशिश कर रही है । 

चीनका क्षेत्रफल बहुत बढ़ा है और वहाँकी भूमि प्राकृतिक पदार्थोसे 
भरी हुई है । यह देश बहुत प्राचोन काल्से ही कृषि अधान है इसलिये सब 
दिनोंसे राष्ट्रीय सम्पत्तिका सुख्य साधन कृषि ही रही है। धान, गेहूँ, जौ, 
बाजरा, सोयाबीन और भी बहुत तरहके अनाज, तरह तरह की तरकारियाँ, 
सन, जूठ, चाय, ईख आदि चीनकी श्रधान उपज है । 

देशमें जानवरोंकी भरमार है। यद्यपि इसकी गणना नहीं .की गई है 
परन्तु घरेलू जानवर राष्ट्रोय सम्पत्तिका एक मुख्य अंग समता जाता है। 


नन्ज 


छ््द् चीनका आधुनिक इतिहास 


जंगलोमें रोएं दार जानवर काफी पाए जाते हैं तथा बड़ी संख्यामें सारे भी 
जाते हैं। उनका रोजआाँ खासकर पत्चिमी देशोंमें सेजा जाता है। जंगलोंमें 
लकड़ी काफो मिल्तो है । चीनसें तोन प्रसिद्ध जंगली भू भाग है---तीन 


कप 


पूर्वी प्रदेश फु-चिआन्‌ ( फुकियान ) अदेश और हु-नान्‌ प्रदेश । 


५ 
न 


न्‍ 





पूर्वी अदेशका जंगल क्षेत्रकक तथा जंगल सम्पत्ति दोनों खयालसे सबसे कटा 
हैं। फु-चिआन्‌ ( फुकियान्‌ ) का जंगल खास कर कपूरके वृक्षके लिये 
प्रसिद्ध है तथा व्यापारकी दड्िसे चढ़ा लाभदायक है । मछलियाँ सी चौनमें 
काफी पाई जाती हैं । समुद्र और देशके जलाशयोंसे चहुत मछलियाँ पकड़ी 
जाती हैं । चीनमें मछली पकड़नेका सामुद्धिक घाट २८३५०० वर्गमील्में 
फेला हुआ है । और सालाना करीव १५३४७९३०० डालरकी मछली 
पकड़ी जाती है । 
हि 

चीनकी भूमि खनिज पदाथौंसे भरी हुई है।- उद्योग धन्धे और 
व्यापारके लिये जितने भी तहह॒के खनिज पदार्थ हैं, चौनमें सभी काफी 
परिमाणमें पाए जाते हैं जेते कोयला, लोहा, मेंगनीज, टंग्सटन, एनटीमनी, 
सोचा, चाँदी, पेट्रोल और पारा आदि। डा० वर वत्‌ हावू वामक ,एक 
भूगसवेत्ताने हिसाब लगाकर बताया है कि चीनमें २,५०,००,००/००)००० 
टन कोयला प्रृथ्वीके नीचे पढ़ा हुआ है । वर्तमानक्ाल ( सन्‌ १९३८ ई० ) 
में जितना कोयला निकाला जाता है उस हिलावसे यह खज़ाना १०,००० 
वर्षोके लिये काफी है। छोहा भी ११३२८०१५७० टन है लेकिन यह 
अधिकतर मंचूरियामें पाया जाता है। अगर मंचूरिया सब दिनके लिये 
चीनके हाथसे निकछ गया तो सचमुच ही चीनकी सीमाके अन्दर कुछ भी 
लोहा नहीं रह जाएगा। टंगूसटन नामक धातु जो संसारमें बहुत कम पाया 


जाता है, चीनमें बहुत अधिक परिमाणमें है। सन्‌ १९३३ ६० में सारी 
दुनियामें कुछ १४००० टन ट॑ ग्सटन निकाला गया जिसमें ६००० टन केवल 
चौनसे ही निकाला गया था। एनटीमनी नामक धातुके लिये चीन संसार 
भरमें प्रसिद्ध है। चीनमें जितने खनिज पदार्थ हैं, अगर उनका उपयोग 
किग्रा जाय तो दुनियाके सबसे घनी देशोंमें पुतः इसकी गिनती होने लग्रेगी । 

यद्यपि चीन प्रधानतः कृषि प्रधान देश हो रहा है फ्रिर भी रेशमी कपड़े 
और चीनी मिट्टीके वतन वनानेके उद्योग धन्धेंमें वहुत दिनों तक संसारमें 
इसका आधिपत्य रहा। पहले पहल चौीनका रेशमी कपड़ा रोम राज्यके 
: समय यूऐँप पहुँचा । लगभग २०० ई० पू० से लेकर क्रितनी ही शताब्दियों 
े तक इसका यूरोपके वाजारमें बोलबाला रहा। सत्रहवीं और अठारहवीं 
शताब्दियों तक भी यूरोपमें चीनका रेशमी कपढ़ा शोक की सामग्री समझा 
जाता था । चीन अपने कलात्मक चीनी मिट्टीके वर्ततक्के लिये सदासे ही 
संसारमें प्रसिद्ध है। चीनके मिछ_राजकुलके समय (सन्‌ १३६८-१६४४६०) 
चीनी मिट्टीसे भिन्न सिन्न तरहके वर्त्तन वनानेकी कला अपनी पराकाष्टा पर 
पहुँच गई थी । उस समय तक यूरोपके साथ व्यापार करनेका सामुद्रिक मार्ग 
खुल चुका था इसलिये चीनी मिट्टीके नाजुक और भारी वर्तनोंका दूर दूर 
तक ले जाना भी आसान हो गया था । 


अध्याय २ 
स्वावलम्बन और रूढ़ि 


प्रारम्स से ही चीन आधिक दृष्टिसे खावलम्बी रहा है। यह केवल डींग ही 
नहीं था जबकि चीन के सम्राट, छयान-लक ने इंगलेण्ड के राजदूत मेकार्टवी 
को कहा था उसके देवी राज्यमें सभी चीजें प्रचुरमात्रामें पाईजाती हैं और 
चीन को “बाहरी असभ्य लोगों” की बनाई चीजों की कतई जरूरत नहीं है । 
लेकिन सम्राट छयान्‌-छुछ को यह बात मालूम थी कि बाहरी असम्य 
लोगों को चीन की वनी चीजों की जरूरत है | खासकर चाय, चीनी मिट्टीके 
वर्तन और रेशमी कपड़े की । इसलिये इन चीजोंके विदेशी व्यापारियोंके लिये 
चिउ-ल्वछ_ ( मेकौ ) का वन्दरगाह खोल दिया गया था। लेकिन चीन को 
विदेशी चीजों की जरूरत एकदस नहीं थी । 
यह वात नहीं थी कि चीन सारे देशकी पेदावार मिलाकर आधिक दृष्टि 
से खावलम्बी था वल्कि हर आन्त अपनी जरूरतकी चीजें अपने रकबेके 
अन्दर ही पेदा कर लेता था | उदाहरण के लिये हु-नान प्रदेश को लीजिए । 
इस अदेश में खाद्यसामझी समूचे सूचे में होनेवाली खपतसे कहीं अधिक पेदा 
होती है। इसलिये उन चीजोंका निर्यात भी खूब होता है । हु०नान्‌ का 
प्रदेश केवल अपवाद नहीं है । यही हालत प्रायः सभी प्रदेशों की थी । इसी 
कारण सेना अधिवायक आपसमें एक दूसरेके ग्रान्तकों दखल करते थे ताकि 
उन्हें अपनी जरूरतके लिये इच्छित सम्पत्ति हाथ लगे । 
इतना ही नहीं आर्थिक दृश्सि आम भी खततत्र हैं। खानेकी चीजें 
बस्तीमें ही पेदा हो जाती हैं, कपड़े भी लोग घरमें बुन लेते हैं तथा और 


स्वावलम्बन और झढ़ि ६ 
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भी साधारण जुरूरत की चीजें स्थानीय उपजसे ही मिल जाती हैं। मशीन 
की बनी चीजोंका रखना आधुनिक युगमें एक फेशन समझा जाता है । परन्तु 
चीनकी साधारण जनताको इन चीजोंकी बहुत कम जरूरत पढ़ती है। इन 
ग्रामोंमें अकसर मेला लगा करता है तथा वहाँ काफी संख्यामें लोग एकत्रित 
होते हैं। ये मेले आसपासकी वस्तियोंके लिये “विशिष्ट कृब' से होते हैं । 
महात्मा मन्‌-ञ्र ( मनसिउस ) ने चीनके पुराने समयके ग्रामीण जीवन 
के सम्बन्धमें लिखा है :--- 

“लोग बस्तीके बाहर कभी ही पेर देते हैं और अपने जिलेके बाहर तो 
कभी नहीं जाते हैं। खेतके आसपासके छोग एक दूसरेकी खेतीमें, रखवाली 
करनेमें तथा वीमारीमें मदद देते हैं । इस प्रकार आपसमें एकता तथा प्रेम 
के साथ लोगोंका रहना होता है । 

महात्मा लावू-चञ्र ( लाव-त्सु ) ने भी बढ़े ही सरल शब्दोंमें आमीण 
जीवनका वर्णन किया है | :--- 

वगांवमें भोजन मीठा लगता है, कपड़े सुन्दर होते हैं, मकान सुरक्षित 
रहता है और जिन्दगी आरामसे कटठती है । एक गांव दूसरे गांवके अत्यन्त 
पास वसा हुआ है--यहाँ तक कि एक दूसरे को अच्छी तरह देख सकते हैं । 
एक बस्तीके लोग दूसरी वस्तीके कुत्तोंका भूकना और मुर्गीकी बांग सुन सकते 
हैं। लेकिन तौसी छोग अपनी बस्तीके खेतके बाहर कभी भी नहीं जाते ।” 

उपरोक्त उद्धरणमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। आज भी ऐसे लोग 
मौजूद हैं जो अपने घरके वाहर पाँच मीलसे अधिक नहीं गए हैं । उनलोगों 
को किसी बाहरी चीजकी जृरूरत ही नहीं है । 

वस्तीकी बात तो अलग रही हर परिवार हर वातमें स्वावलम्बी होनेकी 


द० चीनका आधुनिक इतिहास - 
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कोशिश करता था । पुरुष खेतीवाड़ीके काममें लगे रहते थे और स्त्रियां घर 
का काम सभालती थीं तथा फुरसतके समय कपड़े वुच्ती थीं। सुअर, सुर्गा, 
स॒र्गी और गाय तो हर परिवार अवश्य पाछता था। नजदीकके तालाब और 
नदियोंसे सछलियाँ काफी मिल जाती थीं। अवकाशके समय परिवारके 
सभी व्यक्ति कोई दस्तकारी या कुछ दूसरा काम करते थे । 

देशका आथिक जीवन स्वावलम्बी होनेके काश्ण लोगोंगें स्वभावतः 
दकियानूसीपत आ गया था। परन्तु छोगोंकी जिन्दगीका ध्येय सदा ही 
ऊँचा रहता था। छोगोंके कानोंमें महात्मा छवान-त्र ( कानफ्यूसियस ) के 
निम्नलिखित वाक्य वराबर गूजते रहते थे :-- 

जमीनके प्राकृतिक धनमें काफी उन्नति करनी चाहिए और उसका खूब 
उपयोग करना चाहिए । लेकिन अपने स्वार्थके लिये नहीं--सार्वजनिक भलाई 
के लिये । शरीर और बुद्धिते काफी काम लेना चाहिए, परन्तु अपने स्वार्थ 
साधनमें नहीं--समाजकों भलाईके लिये /” 

सर्वोच्च उद्देश्य यह है कि जीवनमें संयम और संतोषकी इत्ति हो तथा 
जिन्दगी परिश्रम और मितव्ययितासे गुजरे। चीनके जीवनका आदर्श 
सारतके उच्च जीवन व्यतीत करनेके आदर्शसे समानता रखता है केवल 
बाहरी दशाओंमें ही नहीं वल्कि आन्तरिक बातोंमें भी । 


अध्याय ३ 
पश्चिसी देशोंके साथ उ्यापार 


ऊपर जिन वातोंका उल्लेख किया गया है चीनमें आज बेसी हालत नहीं 
है। विदेशी व्यापारके शुरू होते ही; खासकर पश्चिमी देशोंके साथ व्यापार 
करनेके समय से, हालतमें बुनियादी परिवर्तत हो गया है । देशकी आर्थिक 
दशाका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये चीनके अन्तरगप्ट्रीय व्यापारका सारांश जान 
लेना ठीक होगा । ः 

असलमें विदेशी व्यापार अफीमकी लड़ाई समाप्त होनेके वादसे प्रारम्भ 
होता है । यह मानव सम्बन्ध ओर सम्यताके इतिहासका बढ़ा ही दुःखान्त 
अध्याय है। सचमुचमें अफीमकी लड़ाई चीनका घृणत सानसर्देन था परन्तु 
नंतिक दृश्सि पश्चिमवालोंके, चीवकी अपेक्षा, अधिक पतनका परिचायक था| 
अफीमकी लक्बाईकी सक्षिप्त कहानी यों है : - 

चीनमें सबसे पहले पुर्तगालके व्यापर्यिंने अफी 
अफीम बहुत कम परिमाणमें तथा दवाईके ल्यि छाई जाती थी। राजकीय 
घोषणा-पत्रसे ज्ञात होता हे कि सन्‌ )७९९ ई० भें उस समयक्ी चीनी 


सरकारने अफोमके व्यापार पर कड्ठा नियंत्रण ऋा दिया था ताकि सालभरमें 


मं लाई। उस समय 


२०० पेटीसे अधिक अफीस नहीं छाई जासके सन्‌ ७०८३ ई० में ईस्ट 
इण्डिया कम्पवीने बंगाल, बिहार और उरनीसासें पंद्रा होनेवाली अफीसकों चीन 
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सन्‌ १७८९ ईं० तक अफीमका आयात बढ़कर वार्षिक ४०७५४ पेटी तक 
आ गया तथा चीनके सभी वाज़ारोंमें अफ्रोम फेल गई । अफीमका आयात 
दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया और सब्‌ १८३५ ई० और सन्‌ १८३९ ई० 
के बीच उपरोक्त संख्या बढ़कर सालावा तीस हजार पेटी तक हो गई । इस 
विनाशकारी द्रव्यके कारण लोगोंके पसीनेकी कमाईका करीब करीब एक लाख 
टेल ( चीनी सिक्का ) देशसे वाहर जाने छगा। लेकिन इससे भी अधिक 
भयानक क्षति जो चीनकी हुईं वह थी देशके एक छोरसे दूसरे छोर तक 
अफीम खानेवाले करोड़ों आदमियोंक/ शारीरिक और नेतिक पतन । चीनके 
लम्बे इतिहासमें कितनी ही वार सारे देश और उसके निवासियॉको' नाना _ 
प्रकार की कठिनाइयों और बुराइयोंका शिकार होना पढड़ांहै लेकिन वह 
अफ़ीम खानेकी आदत सबसे भयानक “और बुरी रही है। इसने वस्तुतः 
समाज और समभ्यतकी जड़ पर ही कुठाराघात कर दिया है । 

इस भयानक परिस्थितिसे सरकार की भी आंखें खुछ गई और सनें 
१८३८ ई० में लिन चे-इयु नामक बड़ा ही योग्य सरकारी अफ़सर इस 
भयंकर व्यापारकों समुर नष्ट करनेके लिये काड-अ्रठ ( केन्टन ) का गवनर 
नियुक्त किया गया । यद्यपि इसके पहले भी अफीम की रोकथामके लिये 
सरकारकी ओरतसे कारवाई की गईं थी परन्तु उसका फल कुछ नहीं हुआ था । 
लिन ने अपना काम बड़ी तत्परतासे प्रारम्भ क्रिया और क्वाछ-अ्रड (केन्टन) 
के विदेशी व्यापारियों तथा जहाजी आफिसरोंने वाध्य होकर प्रतिज्ञा कौ कि 
वे लोग अब चौनमें अफीम नहीं लाएंगे । व्यापारी तथा जह्याजी लोग प्रतिज्ञा 
पालन करते हैं या नहीं इसकी जांचके लिय्रे लिन ने उनलोगोंसे यह भी 
इकरार कराया कि चीनी आबकारी विभागके अफसरोंकों वे लोग अपनी 


पश्चिमी देशो साथ व्यापार 
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जहाज मुलाहिजा करने देंगे । शर्ते यह रही कि अगर किसी जहाज पर 
अफ्रीम निकली तो जहाज जन्न कर लिया जायगा तथा कानून भंग करनेवालेको 
फाँसी की सजा मिलेगो । उसके बाद लिनू ने क्वाढ-च्रड ( केन्टन ) के 
अंगरेजी व्यापारियोंकी २०२९१ पेटी अफ्रीम सरकारके हवाले करनेको 
५ वाध्य किया । सभी अफ़ीम खुले बाजारमें जला दी गई । सत्‌ १८४० ई० 
में चीन और अंगरेजोंके बीच हुईं अफ़ीम की लड़ाईका यही तात्कालिक 
कारण हुआ। यह लड़ाई लगातार तीन वर्षों' तक चलती रही | 
पंहले पहल तो युद्धका पासा अंगरेजोंके विरुद्ध पड़ रहा था क्योंकि 
क्यू ज्रउ ( केन्टन ) का किला बढ़ा ही मजबूत था। साथ साथ अंगरेजों 
को उत्तरी सोर्चे पर अमिक शक्ति केन्द्रित करनी पड़ती थी। परन्तु माँचू 
' सरकारकी हालत पहले से ही खराब हो रही थी इसलिये अंगरेजोंका सामना 
अच्छी तरह नहीं कर सकी और अन्तमें चीनको आत्म-समर्पण करना पढ़ा। 
नानू-चडढ ( नानकिंग ) सें दोनों देशोंके बीच सन्धि हुईं । इस सन्धिके 
अनुसार चीनने ९०००००० लाख पौंड अफ़ीमके व्यापारको हर्जाना, १ करोड़ 
२० लाख पॉंड युद्धका अतिरिक्त खर्च और ह्वांछ काल, ( हांगकांग ) का टापू 
अगरेजोंकों दिया तथा चीनके बहुतसे प्रसिद्ध व्यापागी-बन्दयाह भी उन लोगों 
के लिये खोल दिए गए । सन्बिय््नमें अफ़रोस सम्बन्धी बात की जिक्र तक 
नहीं की गई उसके रोक थाम की बात तो दर रही । 

राष्ट्रीय सरकारकी स्थापनाके वाद अफीमके विरुद्ध जिहाद प्रारम्भ कर 

दिया गया है परन्तु अभी तक भी ह्सके खानेकी आदत पूर्ण रुपसे नहीं गई 
है। यह चीनके लिये बड़ी शर्म की वात है परन्तु ह्सक्ा श्रेय अभिकतर 


पश्चिमवालोंको ही है । 
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अफ़ीस युद्धके पहिले विदेशी व्यापार केवल क्वाछ्च्रउ ( केन्टब ) और 
चिउ-ल्वड ( सेकौ ) इन दो बन्दरगाहोंसे ही हो सकता था। अबतक 
अफ़ीसको छोड़कर चीनमें विदेशोंसे केवल छोटी घड़ी, बड़ी घड़ी आदि ही 
आती थी और चीनसे विदेशमें रेशम, चाय चीनी मिट्टीके बर्तत आदि जाते. 
थे। अफ़ीम युद्धके समाप्त होते ही बहुतसे विदेशी राष्ट्रोंके व्यापारी चीनमें 
आए और निवबेल साँचू सरकार एकके बाद एक बन्द्रगाह उनलोगोंके व्यापार 
के लिये खोलती गईं । सन्‌ १९११ ६० में जब माँचू सरकारका खात्मा 
हुआ उस समय एक सौ चीनके वन्दरगाह विदेशी व्यापारियोंके लिये खुले हुए 
थे जो 'सन्धिति खोले गए वन्द्रगाह' ( ट्रीटी पोट ) कहलाते थे। मशीनकी 
' बनी सस्ती चीजोंसे चीनकी सभी बाजारें पट गई तथा देशका ग्ह-उद्योग 
दिनोंदिन नष्ट होता गया । इस बारेसें भी चीन और भारतकी दशा एकसी 
है। यूरोपीय राष्ट्रोंके हाथोंसे व्यापारिक शोषण भारतके ही समान चीनका 
भी हुआ है । ये दोनों राष्ट्‌ पीड़ित दो बहनके समान है । 

सनू १८६४ ई० में चीनके विदेशी आयात मालका मूल्य कुछ 
५१२९३५७८ हाइ-क्वान्‌ ठेल था और यह आयात बढ़ते वढ़ते सन्‌ १९३१. 
है० में १४३३२४८९१९४ टेल तक के सूब्यका हो गया। इन्हीं दो वर्षोंमें 
चीनके निर्यात मालका सुत्य ऋ्रशः ५४००६५०९ टेल और ९०९४७७५५२५८ 
ठेल था । यह अन्‍्तरराष्ट्रीय व्यापार नहीं है बल्कि, एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्र 
द्वाप गला घोंट कर मारना है । विदेशियोने चीनमें असंख्य पूँ जी लगाई है। 
बहुतसे खान आज भी उन्हींके हाथोंमें हैं तथा चलन ( करेन्‍्सी ) भी बहुत 
दिनों तक विदेशियों द्वारा ही नियंत्रित होती थी । 
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अध्याय 2 
प्राचीन आर्थिक संगठनका टूटना 

विदेशी व्यापारके ध्रारम्भ होते ही चीन वा्लोंकी जिन्दगीमें बहुत बढ़े 
बड़े परिवर्तन हुए, जो यों हैं--- 

(१) 'सन्धिसे खोले गये बन्दरगाहों' ( ट्रिटीपोर्ट ) में धत सिमिट 
सिमिठ कर इकट्ठा होने छगा । प्रामकी अवनति होने लगी तथा बन्दरगाह 
आर शहर जहाँ विदेशी लोग बहुत संख्यामें बसे थे, राजनेतिक और सामाजिक 
दश्सि उन्नति करने लगे । इससे पहले चीनके शहरोंका महत्व व्यापारिक 
इृष्टिसे कुछ भी नहीं था। ये केवल विद्या और संस्क्ृतिके केन्द्र थे । सौ वर्ष 
भी नहीं हुआ होगा जब कि षाठः -हाइ ( शंघाई ) थोड़ी आवादीवाला एक 
छोटासा गांव था। नानू-चिछ ( नानकिंग ) की सन्धिके अनुसार पाणछ-हाई 
( शंघाई ) का बन्दरगाह विदेशियोंके व्यापारके लिये खोल दिया गया और 
उसके बाद ही इसकी उन्नति भी शीघ्रतासे होने लगी । आज इस शहरकी 
भावादी ३०००००० लाख है तथा यह व्यापार, उद्योगधन्धे और यातायात 
का केन्द्र हो रहा है। इस शहरमें वहुतसे विदेशी स्यायती-क्षेत्र और दस 
राजदूत-निवास-भवन ( काउन्स्लेट ) हैं। यहाँ विदेशियोंकी घनी आबादी भी 
है। पश्चिमी राष्ट्रॉने चीनकी आथिक जिन्दगीमें अधिकतर पंजा पाछ -हाइ 
( शंघाई ) के रास्ते हो जमाया है। पाछ -हाइ (शंघाई ) की सी दी 
हालत चीनके और भी कितने बन्दरगाहों की है । 

अब गांवोंकी प्रधानता नहीं रही । बड़ी संख्यामें लोग गांवोंसे आकर 
शहरोंमें बस रहे हैं । परन्तु चीन एक हृपिप्रधान देश है । यांवोंकी अवनत्ति 
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समूचे राय; के लिये हानिकारक है । झहरोंसें विदेशीपत आ गया है । और 
वे वास्तविकतासे दूर होते जा रहे हैं | हा 

(३) जब पूंजीवाद और परिमित दायित्व व्यापारिक कम्पनियों 

( लिमिटेड लाइविलिटी टेडिंग कम्पनी ) के विपयमें ध्यान दीजिए । ये 

दोनों चीजें चीनमें वाहरसे आई हैं । किसी भी समाज में, किसी भी कालमें, 

न किसी रुपमें, आदसी आदमीके वीच, परिवार परिवारके बीच) वर्ग 


वंयवारेकी रे 


हु कर 
बर्गके बीच थनके बटवारेकी असमानता जहर रहेगी। चीनी सम्यताक्रे स्वर्ण 
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। लेकिन पश्चिसी पूं जीवादी वर्गके समान कोई वर्ग 
चीनमें कभी नहीं था । ह हि 
चीनका व्यापार सदा छोटे छोटे व्यापारियोंके हाथ था। यहां पर 

परिमित व्यापारी कम्पनी और बढ़े बढ़े उद्योग धन्धे चाढकर धनके एकत्नी- 
करण और ठग धन्या करनेको चेष्ठा कभी नहीं को गई थी। एक तरहसे 
हर किसान व्यापारी था। सौदागर लोग चीज पंद्ा करनेवाले और खरीदनेवालों 
के बीच दुलालका काम करते थे । ये लोग समाजमें घृणाकी दृप्टिसे देखे जाते 
थे। उसके बाद चीनमें विदेशी व्यापारियोंका पद्यपंण हुआ जो अपने साथ 
अपार धनराशि, मशीन और अजीब तरहको व्यापारिक नीत्ति भी लेते आए । 
चीनके सभी छोटे छोटे व्यापारी इन विदेशी व्यापारियोंके पेडमें समा गए । 
घीरे धीरे चीनवालॉने भी विदेशी व्यापारके तरीके सीखे तथा उन्हें मी इस 
काममें सफलता मिली । चौनवालोंने भी पुतलीघरों और कम्पनी स्थापित 
करना आदि सीखा तथा वर्तमान पुजीवादके रास्ते पर अनिश्चित और लड़- 
खड़ाते पगसे ठमुक ठुम्रुक कर चलता प्रारम्भ किया । 

( ३ ) पूंजीवादके आगमनके साथ ही साथ चीनमें सशीनकी स्थापना 


प्राचीन आधिक संगठनका टूटना -. ६७ 


की गई तथा बड़े पैमाने पर चीजें वनने लगीं। पहले ही कहा जा चुका है 
कि पुराने समयमें भी चीन उद्योग-धन्धेकी दृष्टिसि काफी तरक्की पर था--- 
वे झामीण उद्योग-धन्धे थे । उस समय घुतलीघर और मशीनका नाम भी 
नहीं था। ये चीजें विदेशी व्यापारियोंकी कृपासे चीनमें आई हैँ ! 
पहले तो विदेशी व्यापारी अपने अपने देशोंकी वनी चीज लाए। 
परन्तु पीछे इन लोगोंने चीनमें ही पुतलोघरोंका निर्माण किया और 
चीजें बनाने लगे । कच्चा माल आसानीसे और सुभीते दरमें इन्हें मिल जाता 
-था। मज़दूरी बहुत कम थी इसलिये चीनके बाजारका शोषण करनेके लिये 
इन लोगोंने कोई उपाय उठा नहीं रखा । विदेशियोंने अपने देशसे केवल 
पूजी लाई और अपने संगठन करने की शक्तिके जोर पर वाकी काम चीनी 
“लोगों छारा ही कराया । 
प्रारस्सिक विदेशी व्यापारियोंके लिये तो चीन वास्तवमें सखरभूमि 
थी। क्लाक वि्वविद्याल्य ( संयुक्त राज्य अमेरिका ) के यो ० जी० एच० 
ब्लेक्सलीने बताया है क्रि चीनमें करीव ४००००००००० डालरकी विदेशी 
पूजी लगी हुई हैं। यह रकम चीनकी आवादीके हर मजुप्य पर दस डालर 
के हिसावसे पड़ती है । 
परन्तु शोध्र ही इन विदेशों शोपकोंसे चीनवालॉने सबक सीखा और यहंँके 
लोगोंने थी पुतलोघरोंका निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया। हालकी गणनासे 
ज्ञात होता है कि इस समय देशमें विविध उद्योग धन्बेके १७९५५ पुतलीघर हैं 
( ४ ) सबसे अन्तिम परन्तु सबसे प्रधान प्रभाव जो अन्तरराप्ट्रीय 





व्यापारके द्वारा चोन पर पड़ा वह है विदेशों बंकॉकी स्थापता और विदेशियों 
द्वारा चलव ( करेन्‍्सी ) का नियंत्रित होना। अत्तिरेक्त धन जमा करने 
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और विनिम्यक्ते लिय्रे श्रावौनकाल्से हो चीनमें देशी वेंक कायम थे । परन्तु 
ये बंक स्थानीय संस्थाक्ते रूपमें थे और उनका न कोई खास महत्व था और न 
उनके पास किसी तेरहकी शक्ति थी । विदेशों व्यापारके साथ साथ चौनमें 
कितने ही विदेशी वेंकॉंकी स्थायता हुईं । इन देंकोंने चीन सरकारसे नोट 
चाद् करनेके कानूनी अविकार भ्राप्त कर लिए और इस प्रकार राष्ट्रीय चल्वा 
( करेन्सी ) पर अधिकार जमा लिया। इस दिद्यामें भी चीनवालोंने विदे- 
शियोंका अनुकूरण किया और थोड़े समयमें विदेशों तरीकों पर चीनवालोक्े 
भी कितने चेंक चारू हो गए। हालक्ने लिए गए भांकड़ेसे पता चलता है कवि 
इस समय देशसें १०६ चीनी बेंक और २४ विदेशी बेंक हैं । परन्तु आज: 
भी चीदी दंक विदेशी बेंकके समान नहीं हो पाए हैं। 
माँचु-राजकुलक्के अन्तिम दिनोंमें उन घूसलोर आफिसरोंने, जिन्हें अपनी 
सम्पत्तिके जप कर लेनेक्ना डर था, अपनी घूसखोरीकी कमाई एूजी विदेशी बंकों 
में जमा कर दी थी । परन्तु भाग्य बड़ा प्रबल होता है । गत यूरोपीय चुद्धक 
समय उच सभी विदेशी बेकोंका दिवाला विकक गया और उन घूसखोर 
आदमियोंकी सम्पत्ति भी ऊँसे आईं थी दंसे ही सब दिलोंके लिये चलो गई। 
प्रजातंत्र स्थापदाके वाद भो सेवा-अधिवायर्कों और उत आदमियोंने: 
जिन्होंने नेतिक तरीकेसे सम्पत्ति नहीं कमाई थी, अपने घनको अपने तथा 


अपने वाल्यबोंके ल्यि विदेशों वक्नोमं जमा कर दिया है । सब्‌ १९२७ ६० 
बे 2.8, करन चघा आजकल जे 
से इंच वक्रान कुल ऊमा ४९३४७४०६८१७ डालर का था। आजकल त 
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यह रकंच बहुकर सार भी अधिक हो गई होगी। अगप्रल्यज्ञ हूपसे ये बक 


देशक्ी राजनीति पर ठुरी तरह असर डालते रहते हैं । ये दक एक तरफ तो 
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ह. च्त्फरः जमानत मे चडे और द 
राष्ट्रीय सरकारकों काफ़ी जमानत और बड़े सूद पर रुपये देते हैं और दूर 


० / 


प्राचीन आयिक संगठनका टूटा ६९ 
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ओर सेना-अधिनायकॉको आपसमें तथा केन्द्रीय सरकारके विरुद्ध लड़नेके ल्यि 
जुरूरत पड़ने पर कर्जा देते हैं। चीनके गृह-युद्धो का बहुत दिन तक जारी 
'रहनेका यह भी एक प्रधान कारण था । 
ये सभी बाते किसी भी राष्ट्रकी जिन्दगीको उलट पुलट करनेके लिये 

काफ़ी हैं। चीनमें तो इनका और भी घुरा असर पंढ़ा है। जान पढ़ता है 
कि चीनकी सभी कड़ियाँ दुट इट कर अलग हो गई हैं। 

विदेशी बाशिन्दोौसे भरपूर शहरेंके सामने गांवोंकी कोई हस्ती ही नहीं 
-रही । आज चीनवालेंका पेशा केवल कृषि नहीं है । श्राचीनकालके ग्रामीण 
“शिल्पी और व्यापारियोंकी जगह आज चारों ओर बढ़े बढ़े धनी और औदो- 
गिक वर्ग, नये नये बेंक और पुतलीघर दिखाई पढ़ते हैं । ऐसा जान पढ़ता 
"है मानो प्राचीन चीन अपने भूतकालके कर्ततव्यसे लज्जित होकर जल्दी जल्दी 
“नया वस्त्र धारण कर रहा है । 


अध्याय £€ 
« आर्थिक पुनरुद्धार के वर्तमान आन्दोलन 

चीवके प्राचीन आ्थिक, सामाजिक और राजनंतिक सभी अकार के ढांचे 
आज ढह चुके हैं । अनेक कठिनाईयों के बीच आज चीन के छोगोंकों नई 
जिन्दगी का मुकाबला करना पढ़ता है । इन कुछ वर्षों के बोच ही एक नये 
चीन का निर्माण हुआ है | भूतकाल की अपेक्षा आज चीन की अधिक उन्नति 
हुईं है, इसका पता तो भविष्य में चलेगा। परन्तु आधुनिक युगक्की सभी 
समस्याएं समाज के नेताओं और राष्ट्रीय सरकार के सन्त्रियाँ के सामने हैं 
जिनकी उन्हें सुलकाना है| देशके विस्तृत भूभाग और आबादी के कारण 
समस्याएं और भी जटिल हो गई -हैं । । 

आज देझ अनुभवी लोगों द्वारा शासित हो रहा है और वे लोग आर्थिक 
समस्या की ग्रधानता को अच्छी तरह समम्तते हैं । डा० सन्‌ ने भूमिविपयक्त 
समस्या पर वहुत ध्यान दिया था और उन्होंने अपने अन्तिम कार्यक्रम में - 
जीवन की भोंतिक समस्याओं पर चड़ा ही जोर दिया है । 

सन्‌ १९३१ ई० में राष्ट्रीय आर्थिक परिषद्‌ की स्थापना इसलिए हुई 
कि वह देशके आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यके लिये एक व्यौरेवार कार्यक्रम तयार 
करे तथा निर्माण-कार्यका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले। गत वर्षों से परिषद्‌ 
ने बड़ी ततरता के साथ इन कामों को क्रिया है और इस दिशा में काफी 
उन्नति की है । 

राष्ट्रके आधिक पुनरुद्धार में राष्ट्रीय सरकार को . वढ़ी सफलता: मिली 
है। प्रजातंत्र की स्थापता के पहिले चीनकी आयथिक अवस्था बरावर ही” 
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' गड़बड़ी को हालत में रहती थी। - राष्ट्रीय आयव्यय ( चजठट ) कभी भी 
प्रकाशित नहीं होता था और राज्य के प्रधान अफसर अपनी निजी आमदनी 
और राष्ट्रीय आय को अलग मानने की जहूरत नहीं सममते थे । 

सन्‌ १९३० ३० में पहली बार राष्ट्रीय आयव्ययका वजट प्रकाशित हुआ 
और राष्ट्रीय राजखके लिये एक कन्ट्रोलर जेनरल की नियुक्ति हुईं । तबसे 
हर वष राज्यके आयनव्यय का वजट प्रकाशित होता है। पहले केन्द्रीय 
सरकार और प्रान्तीय समकारके आधिक अधिकार का बंटवारा नहीं था। 
इस कारण बड़ी दिक्कत होतो थी। यह समस्या भी. सफलतापूर्वक हल 
की गईं। कुछ मदोंसे प्राप्त आय स्थानीय सरकार की होती है और कुछ 
केन्द्रीय सरकार की । 

गर कानूनी कर जो प्रजाले बरावर लिया जाता था एकदमसे उठा दिया 
गया । अब वे दिन भी रद गए जबकि कोई सेता-अधिनायक क्रिसी जिले पर 
चढ़ दौढ़ते थे और दस बीस वर्षोका कर अगामी ही वसूल कर लेते थे । 
प्रान्तकी प्रधान आय मालुगुजारी है। सन्‌ १९३० ३० में मालगुजारी नये 
ढंगसे तय की गई और प्रजाके लिये तीन खास सरक्षणके कानून बने । 
पहला, माल्गुजारी किसी भो हालत में अगोड़ नहीं वसूल की जाएंगी । 
दूसरा, किसी खास हालत में अगर दूसरे प्रकारके कर लगाने की जरूरत हुई 
तो वह रकम मालगुजारी से अधिक कमी भी नहीं होगी । तीसरा, मालयगुजारी 
और दूसरे प्रकारका कर ( जो जरूरत पढ़ने पर कभी लगाई जाएगी )। 
दोनों की मिली रकम खेतके सालाना पंदावार के एक प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगी । कर लगाने और वसूल करने की प्रणाली में सुधार 
होने से राष्ट्रीय आय काफी बढ़ गया। सन्‌ १५९२८ ई० में सरकारी 
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आय कुल ९६००००००० डालर था जो सन्‌ १९३३ ई६० में बढ़कर 
६६००००००० डालर हो गया । 

दूसरा बढ़ा सुधार जो राष्ट्रीय सरकार ने किया वह है सुद्रा सम्बन्धी 
सुधार । पहले चीनमें दो तरह की चलन ( केरेन्सी ) थी। चांदीका डालर 
और वेंकों में लेनदेन चांदीके टेल (प्राचीन चीनी सिक्का ) द्वारा हो सकता था । 
इन दो अकार की चलन के विनिमय का अनुपात कभी कभी बढ़ा विषम 
हो जाता था और लेनदेन में बड़ी गड़बड़ी हो जाती थी । साधारणतः आदमी 
को विनिमयमें बढ़ा घाटा उठाना पढ़ता था तथा इस प्रकार की लेनदेन में 
बरावर ही लोगों के दिलमें संशय वना रहता था। 

सरकारने इस मसलेकों हल करनेके लिये सबसे पहले वबंकोंका 
पुनः संगठन किया । केन्द्रीय बेंकका ( सेन्‍्ट्रल बैंक ) जो पहले से भी सरकारी 
चेंक था, पूरो तरह सुधार किया गया तथा उसकी पूँजी काफी बढ़ा दी गई । 
सरकार ने बेंक आफ कम्युनिकेशन और बेंक आफ चाइना को भी अपने 
हाथोंमें लेलिया | तथा उसके हिस्से की पूजी ( शेयर पूजी-शेअर केपिटल ) 
भी चढ़ा दी। केन्द्रीय वेंक को कानूनी भ्राह्य सिक्का ( लीगल' टेन्डर ) 
निकालनेका एकाधिकार दिया गया। बेंक आफ कम्युनिकेशन को खासकर 
उद्योग-धन्धे की दिशा में काम करनेका अधिकार मिला और बैंक आफ 
चाइना को अन्तरराष्ट्रीय बेंक बना दिया गया। इसके बाद सिक्‍्के में सुधार 
किया गया। सभी पुराने सिक्के वापस कर लिये गए । उसकी जगह नया 
प्रामाणिक डालर चालू किया गया। आज चीन की चलन ( करेन्‍्सी ) 
बहुत ही स्थिर है । 

इसके बाद सरकार का सबसे बड़ा काम यातायात के साधन का सुधार 
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हैं । चीन में अच्छी सढ़के नहीं होने के कारण सभी कार्मो्में वढ़ी दिकत 
पड़ती थी। रेलवे कम्पनियाँ और देशकी नदियों में चलनेवाले स्टीमर की 
कम्पनियाँ विदेशी पूजीपतियों के नियंत्रण में थीं। उन्हें और चीजों की 
अपेक्षा चीन के शासन करने से अधिक मतलब था। राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना होते ही सरकार ने देशके भीतरी यातायात के सभी साधन रेल) 
सड़क, नदी में बढ़ी ही तरक्की की । सन्‌ १९२१ ई० में चीन में फेली हुई 
सड़कों की लम्बाई कुल ११८५ कौलोमीटर थी जो क्रमशः बढ़कर 
सन्‌ १९३१ ३० में ९८१६१ कौलोमीटर और सन्‌ १९३६ ३० में १५९७की 
लीमीटर और सन्‌ १९३६ ई० में १५८५०० कालोमीटर हो गई। 
रेलकी छाइन विछाने की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है परन्तु सड़कों की 
“नाई नहीं । जहाज और वायुयान संचालन का कार्य भी तेजी से हो रहा है । 
-वतेमान चीन जापान युद्ध में चीमी उड़ाकों का कास वायुयान संचालन की 
प्रगति का अमाण है । 
गांवों की दशा सुधारने की ओर सरकार का ध्यान श्रारम्भ से ही रहा है। 
सरकार की ओर से “चलो पुनः खेतों की ओर” नारेवाला आन्दोलन प्रारम्भ 
“किया गया है । सारे देश में काफी बड़ी संख्या में बड़े बढ़े कृपि-कालेजों की 
स्थापना की गई है तथा प्राइमरी और माध्यमिक हाई स्कूलों का जाल सा 
बिछा हुआ है जो खासकर आमीण जनता की भलाई के लिये ही है । 
बहुत सी पाठशालाए' निःशुल्क हैं तथा ग्रामीण जनता के ही संरक्षण में हैं । 
देश की आधिक उन्नति की दिशा में सहकारी बंको से बढ़ी मदद 
'सिली है। प्रथम सन्‌ १५२४ ई० में कुल २४ सहकारी समितियाँ 
. क्रायम हुई परन्तु आज सारे देशमें लगभग २६९२४ समित्तियाँ चल रही हूँ । 
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भौतिक दृष्टि से अंगर- देखा जाय तो राष्ट्रीय सरकार ने देश की 
आथधिक दशा सुधारने के लिये आश्चर्यजनक काम किया है । देश का निर्यात 
बढ़ रहा है और आयात. में धीरे-धीरे कमी हो रही है । यद्यपि अन्तर- 
राष्ट्रीय व्यापार का सन्तुलन अभीतक चीन के विपरीत ही है परन्तु 
धीरे धीरे चीन इस कमी को पूरा कर रहा है । सन्‌ १५३५ ई०के जनवरी से 
जन तक निर्यात से आयात २८९३०७००० डालर अधिक था परन्तु यही 
सन्‌ १९२६ ६० के उत्तने ही समय में घटकर १२७०६९००० डालर 
हो गया । आशा है. कि भविष्य में चीन की सरकार गांवोंकी उन्नति की ओर 
इसी प्रकार ध्यान देती रहेगी क्योंकि असछ चीन कई सौ हजार गांवों में 
बसा हुआ है । ह । 


बजपकिपञ- 


चोथा प्रकरण 
आधुनिक .-चीनकी. सामाजिक प्रगति 


अध्याय 
सामाजिक संगठन 


बहुत प्राचीनकाल से ही सुन-ञ्ञ, क्वान-त्र, हान-च्र, पाछ -ज्न तथा अन्य 
चीनी दार्शानिकों ने सामाजिक समस्याओं, मनुष्य के आपसी सम्बन्ध के 
मौलिक सिद्धान्तों और समाजशात्र आदि विषयों पर काफी प्रकाश डाला है । 
सुन-तञ्न ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है :-- 

“पानी और अमर में श्वांस है पर जीवन नहीं; घास और पेड़ पौधे में: 
. जीवन है पर ज्ञान नहीं; पश्च पक्षियों में ज्ञान है. पर अच्छे चुरे का विचार 
नहीं लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जींव है जिसे शांत, जीवन, ज्ञान और 
भले बुरे सभी चीजों के विचार करने की शक्ति हे | मनुप्य ही संसार का 
सबसे उत्तम जीव है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति जानवरों से कम हे 
उसकी चाल घोड़े से अधिक नहीं है । पर आदमी ही उन जानवरों को काबू 
में कर अपने व्यवहार में लाता है | यह इसलिये सम्भव है कि मनुष्याँ में 
एकता स्थापित करने की शक्ति है. और जानवरों में इसका अभाव है परल्तु 
मनुष्यों में एकता होती केसे है ? कर्त्तव्यपरायणता क्री भावना ही मलुप्यों 
को एकता के सूत्र में बांधती है । मनुप्य के अन्दर की ईसानदारी की 
भावना ही उससे अच्छी तरह कार्य कराती है ! मजुप्यों के अन्दर कत्तब्य 
और ईमानदारी की भावना है इसलिये वह आपस में मेल रखता है और आपस: 
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सें सेल रखनेसे ही वह एकताके सूत्र बंध जाते हैं। एकताके कारण उतको 
तामूहिक शक्ति बढ़ जाती है और शक्तिक्के कारण ही मनुष्य सब चीजों पर 
-विजय प्राप्त करता है ।” ेु 
यद्यपि उन्होंने अपने विचारोंकों भद्दे ढंग्से रखा हैं और ये विचार 
- वैज्ञानिक दृष्टिसे ठीक नहीं माने जा सकते फिर सी सुन चूका कथव आणियोंकी 
'जिन्दगीसें आदमीकी श्रेष्टणका और मावव-शक्तिके मौलिक आधारकी 
व्याख्या करता है। | 
चौनके सामाजिक संगठनके प्रधान अंग ये हैं--- 
(१) इल्संघ (२) राष्ट्रीय संघ (३) व्यावसायिक संघ । 
चीनी लोग अपने पूर्वजोंके बड़े भक्त होते हैं और इसलिये. उनका 
पारिवारिक सम्बन्ध बड़ा दृढ़ होता है। चींनके सामाजिक संगठनमें कुल्का 
स्थान सबसे प्रधान है। सभी चीववाले अपनेको एक ही पू्वेजकी संताव 
मानते हैं । 
कुछ समाजकी एक विशेष इकाई है । हरएक कुलके पास उस छुलके 
नासपर एक भव्य पारिवारिक सन्दिर या कुल-हाल होता है। हर कुलकी 
कई शाखाए' होती हैं और हर शाखाके पास एक शाखा-मन्दिर या शाखा- 
.हाल' होता है । साधारणत: कुल-मन्दिर जिलेके सबसे अधान शहरमसें होता 
है और शाखा-मन्दिर वस्तियोमें, जहां कुछके शाखके सदस्य रहते हैं । 
कुल-संघका प्रधान उस कुलका सबसे दृद्ध पुरुष होता है और कुल-मन्दिरके 
-अबन्ध के लिये सम्पूर्ण संघका द्वारा कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कुलके 
-अ्षिष्ठाताके जन्मदिन पर और मौसिमी छुट्टियोमें कुलके सभी सदस्य केन्द्रीय 
मेन्दिरमें इकठ्ठे होकर पूर्वजोंकी पूजा करते हैं। कुल-सम्बन्धी तथा और समी 
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बातें भी इसी मन्दिरमें तब की जाती हैं । अगर छुलके सदस्योंके वीच कोई 
मुकदमा रहता है तो उसका भी फेसला वहीं किया जाता है। सरकारी कचदरी 
में मुकदमे तभी जाते हैं जब कुलसंघर्में उसका फेसला नही हो पाता है । हर 
कुलके पास वंशावली होती है. जिसमें उस कुछसे सम्बन्ध रखनेवालो सभी 
प्रमुख घटनाएं, सदस्यों के जन्म और मत्युकी तिथि सावधानीपूर्वक दर्ज की 
जाती है । यह एक तरहसे उस कुलका इतिहाससा होता है । 

स्थानीय या प्ान्तीय भावनाएं चीनी लोगोंके हृदयमें बद्धमूल हो गई हैं ।' 
इसलिये बहुतसे स्थानीय सामाजिक संघ हैं जो राष्ट्रके जीवनर्में अपना खास 
स्थान रखते हैं। बस्तियोंमें थु-तु-म्याव यानी स्थानीय मन्दिर, प-चाख -- 
यानी धामिक अन्नकोष्ठ, पु-ट्वान्‌ यानी स्थानीय सार्वजनिक सभाए' होती हैं। 
नगरों, खासकर व्यावसायिक स्थानोंमें व्यवसायियोंका संगठन होता है जो 
हुई-क्वान्‌ कहलाता है । यह मण्ययुगीन इंगलेंडके व्यापारिक संघ (ट्रेड-गिल्ड) 
के समान है । 

स्थानीय मन्दिर्में सार्वजनिक पूजा होती है। गांवके अन्नकोष्ठमें ख्चे 
करनेके वाद बचा हुआ अन्न रखा जाता है ताकि वह अकालके समय कास 
दे सके । भारतवर्षमें भी इस प्रकारके अन्नकोष्ठ पहले होते थे । स्थानीय 
सार्वजनिक सभाके अन्दर एक हाल होता है जहां सामाजिक या और अन्य 
तरहकी सभाए' होती हैं। किसी भी आपसी मुकदमे या भगड़ेका फेसला 
करनेका प्रयत्न पहले स्थानीय संस्थामें ही किया जाता है। किसी कारणसे 
अगर स्थानीय संध्या मगढ़ा नहीं तय कर पाती हे तभी वह सरकारी कचहरी 
में भेजा जाता है | प्रान्तीय सदर मुकाममें हर जिलेका अपना अपना एक भव्य 
जिला-हाल होता है जिसमें काफ़ी सम्पत्ति होती है। उसी तरह केंगद्रवी 
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राजधानीमे हर प्रान्तके अछय अलग आन्तीय-हाल होते हैं। जिला-हाल 


'जिलेके अतिनिधियों और श्रान्तीय हाल भ्रान्तके प्रतिनिधियोंके मिलने, सभा 
'कैने आदिका केन्द्रीय स्थान है । 


व्यावसायिकोंका संगठन चीनमें वहुत प्राचीन और ठोस है। एक तरहके 


“व्यवसायमें लगे हुए सभी प्रकारके कामोंकी इकाई “हाढ? या वर्ग ( लाइन ) 
-कहलाती दे और उस व्यवसायमें रंगे हुए सभी व्यक्ति थुढु -हाछ यानी उसी 
-वगके ( आफदी सेम लाइन ) आदमी कहलाते हैं । विभिन्‍न व्यवसायोंके 
-कमसे कम ३६० हाड इस समय सारे देशमें फेले हुए हैं। हर हाड का 


प्रधान दक्‍्तर जिले या ग्न्तके सदर मुकामोंमें होता है। हर हाछ के पास 


“काफी धन, उसका अपना विधान और हाढ का प्रत॒न्ध करनेके लिये उसकी 


अपनी निर्वाचित कार्यकारिणी समिति होती है । सालमरमें हाड के जेनरल 


-कमिटीकी दो बेठके होती हैं--एक बसन्तमें और दूमरी पतम्ड़में । इन बंठकों 


में व्यावसायिक लोग व्यापार सम्बन्धी बातों और उद्योगबन्धेकी तरकीके 


उपाय पर विचार करते हैं। हर हाढ का अपना दइृष्ट देवता होता हैं जो उस 


व्यवसायका आविष्कारक और रक्षक माना जाता है । किसी खास निश्चित 
तिथिमें हाल के सभी सदस्य इस्ट देवताको पूजा करते और मेंठ 
शवढ़ाते हैं । 

इन तीम प्रकारके सामाजिक सगठनोंके अलावा (१) गुप्त संघ और 
समितियाँ ( २ ) छोकोपकारी संघ तथा ( ३ ) धामिक संघ भी हैं। गुप्त 
समितियोंमें को-छाव हुई और छिछ -हुडः -पाड नायक समितियां ग्रुण्डों और 
वदमाशोंका संगठन है ! इन गुप्त समितियोंका वढ़ा महत्व है। इन समि- 


« तियों द्वारा कभी-कभी समाजको बढ़ा ठाभ और कमी कमी बड़ी हानि होती 
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है। पिछले दिनों इनमें से कई समितियाँ ढाकुओं और डूटेरोंके साथ और 
कई क्रान्तिकारियोंके साथ मिल गईं थीं । 

दूसरे देशोंकी नाई चीनका लोकोपकार संघ, अनाथाश्रम, विधवाश्रम, 
छोटी छोटी लड़कियोंके लिये आश्रय गृह, अपाहिजों और बढ़ोंके लिये आश्रम 
खोलता है तथा अन्य मानवोपकारी कार्यों को करता है। अपने उद्देञ्य और 
श्येयको लेकर और भी कितनी धार्मिक और अद्धधामिक संस्थाए' काम कर 
रही हैं। चीनमें सबको पूर्ण घामिक ख्तंत्रता आ्रप्त हे और साम्प्रदायिक 
आपसी दंगे तथा मगड़ेका वहां नामोनिशान भी नहीं है । 

चीनके सामाजिक संगठनकी सबसे चढ़ी विशेषता यह है. कि वहाँ जाति- 
अथा एकदम नहीं है। पहले चीनी लोग चार श्रेणियोंम बंटे थे, अर्थात्‌ 
(१) प-विद्वानू, (९) चुझ -छपक (३) कुछ -दस्तकार (४) पाढ -व्यापारी । 
सरकारका वर्ताव इन सभी छोगोंके साथ एक तरहका नहीं होता थधा। एक 
श्रेणीसे दूसरी श्रेणीमें जानेका मार्ग खुल्य था । जाति जन्मना नहीं होती थी 
व्यक्तिगत गुणों और मककावके अनुसार लोग अपने लिये कोई पेशा अख्तियार 
कर उस श्रेणीमें जा सकते थे । एक श्रेणीका विवाह दूसरी श्रेणीके साथ खुले 
आम होता था । विद्ानोंका आदर सभी करते थे और समाजमें उनका स्थान 
सबसे ऊँचा था। व्यापारियोंका स्थान सबसे नीचा था। धनी होनेके धावजूद 
भी वे नीची निगाहसे देखे जाते थे क्योंकि वे लोग अपनी मिहनतसे कुछ] 


नहीं पंदा करके जोंककी नाई समाजसे चिपटे रटते थे । 
|| 





अध्याय ९ 
चीनका परिवार और उससें स्त्रियों का स्थान 

पहले ही कहा जा चुका है कि चीनी समाज में परिवारका बढ़ा महत्क 
है। चीनके लोग मातापिताकी भक्ति और प्यार, भाईचारे और मित्रता पर 
बड़ा जोर देते हैं। सबलोग एक साथ बड़े परिवारके रूपमें रहना पसन्द 
करते हैं । 

चीनका आदर्श परिवार वह है जिंसमें दादा दादी, मां बाप, भाई भाभी, 
बेटा बेटी और पोता पोती एक साथ रहते हैं। इस तरहके परिवारकों उ-ताइ-' 
थुछू -थाछ यानी पाँच पोढ़ियोंका एक साथ रहनेवाला परिवार कहते हैं ।' 
इस तरहके परिवार की प्रशंसा और सम्मान सरकार तथा समाज दोनों द्वारा 
की जाती है। चीनमें दस आदमियोंका परिवार तो साधारणसी बात है। 
बहुतसे परिवार ऐसे हैं जिनमें १०० से भी अधिक आदमी हैं । कुछ वर्ष 
पहले समाचासपत्रों में चीनके एक वृद्ध पंडित छि-छिछ-ट्वुनका चित्र और 
उसकी व्यौरेवार जीवनी श्रकाशित हुईं थी। लि-छिढ -खुनका जन्म सन्‌. 
१६६० ई० में हुआ था; वे २५८ वर्ष जीवित रहे । उन्होंने १४ शादियां 
कीं और १८० बच्चे पेदा किए। यह एक सच्ची घटना है। जिसका सर- 
कारी प्रमाण भी मौजूद है। हम पाढ -हाई ( शंघाई ) के एक ऐसे परिवार 
को जानते हैं जिसमें करीब १०० आदमी हैं । यह परिवार एक तरहका स्टेटसा 
हो गया है । इसकी अपनी सभाए' होती हैं, रक्षाके लिये अपनी पुलिस है 
तथा परिवारका अपना समाचारपत्र निकलता है। इस तरहके परिवारमें 
अवस्था. लिंग और पेशेके अलुसार बूढ़े, जवान, बच्चे, !स्री पुरुष सभीका 


३ 2 4 मी गो रार और उसमें ख्त्रियोंकां स्थान्‌७& न्‍ हक / 
अपना अपना फर्ज परिवारके प्रति होता है। इस तरहके परिवारमें गत 
सम्पत्ति भी लोग रख सकते हैं परन्तु जुरूरतके समय उनकी सम्पत्ति 

सम्मिलित पूँजीमें भी मिला छी जा सकती है। +े 

इस तरहके. बड़े परिवारकी खूबी यह है कि सभी आदमियोंके बीच स्नेह, 
एकता और पारस्परिक सहयोग की भावना खूब रहती है । परन्तु बढ़े परिनार 
के इस तरीके में कुछ दोष भी हैं । पारिवारिक सहयोगक्रे कारण छोटी उम्रके 
नवथुवककों को जीविकाकी चिन्ता नहीं रहती है: और इसलिये वे आल्सी 
हो जाते हैं। कोई काम नहीं रहनेके कारण आपसमें ही झगड़ा होने लगता 
है और कभी कभी तो यह भूगड़ा बढ़ा ही भयंकर रूप धारण कर लेता है। 
लेकिन पश्चिमी सभ्यताके सम्पक से अब परिवारका पुराना ढंग समाप्त 
हो रहा है । चीनके बहुत से विद्यात्‌ जो अधिक पढ़नेकी इच्छासे यूरोप और 
भमेरिका जाते हैं, वे और चोजोंके साथ विलायती स्त्री भी अपने लिये 
लेते आते हैं । इन विलायती स्त्रियोंका चीनकी पारिवारिक प्रथाके साथ मेल 
नहीं खाता । जिस तरह विलायती व्यापारके कारण चीनका प्राचीन आर्थिक 
ढांचा ढह गया है उसी प्रकार विछायती स्त्रियोंकी कृपासे सम्मिलित परिवार 
की प्रणाली भी नप्ट हो रहो हैं। अब ये सम्मिलित परिवार पुरानी स्मृति 
के रूपमें ही शेष रह गये हैं । 

पहिले ही कहा जा चका है कि चीनी समाजका केन्द्र परिवार है । और 
उसमें पत्नी ही प्रमुख है । चीनी जनताका प्राचीन समयसे यही खमाल रहा 
है कि परिवारके भीतरी मामलोंमें पुरुषोंको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये 
क्योंकि उसपर स्त्रियोंका अधिकार है । चौनके प्राचीन ग्रन्थ इ-चिए या 

“परिवर्तनके नियम में लिखा है कि “स्त्रियोंकरा अधिकार घरके अन्दर दे और 

६ 
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पुष्ठपोंका घर से बाहर ।” एक दूसरे ग्रन्थ 'लिथचिठ ?-धामिक अनुष्ठानमें भौ 
एक जगह लिखा है--“पुरुषोंको भीतरी सामलोंमें और 'स्त्रियोंको बाहरी 
मामलॉमें दखुल नहीं देना चाहिये ।” इसलिये परिवारमें स्त्रियां सचमुच ही 
प्रभुखका केन्द्र हैं। लड़फगढ़कर परिचमी देशोंकी स्त्रियॉने जितनी खंतंत्रता 
और अधिकार श्राप्त किया है उसकी अपेक्षा चोनी स्त्रियॉकों हमेशासे अधिक 
अधिकार प्राप्त है । चीनी स्त्रियां अपने पति पर पूरी तरह हुकूमत करती -हैं । 
चौनके सभी पुरुष पत्वियोंके गुलाम हैं। बहुतसे पति जो बाहर शेरकी तरह 
दह्मढ़ते हैं, घरके अन्दर आते ही भीगी बिछी वन जाते हैं। एक चीनी 
कहावत है---“एक बहादुर आसानीसे हजारों सेनिकॉंको नियत्रणमें रख सकता 
है परन्तु एक स्त्रीकों संभालगा आसान नहीं ।” पिछले दिलों अग्रतिरोध 
आन्दोलन ( नान रेजिस्टेन्स सूवमेन्ट ) के नेता जेनरल चार झ्ुए-त्याख_ 
. ने जिस समय शि-आव-फु ( झ्यान-फु ) अदेझमें विद्वेह किया था, उनकी 
स्त्री यूरोपमें थी। विद्रोही खबर खुनकर वह दौड़ी हुईं चीन आई 
और उसने कहा कि “पुरुषोंपर से स्त्रियोंका शासन अगर ढीला हुआ तो वह 
आफत मचाने लगता है ।”” इससे पता चलता हो कि परिवारके अन्दर स्त्रियों 
का महत्व कितना बड़ा हे । 
इन सब बातोंके होते हुए भी समाजमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंका 
स्थान नीचा ही है। चौनके शआरचीन वृत्तते पता चलता हैं कि किसी 
समय समाजमें स्तियोंकी ६ ही प्रधानता थी। सचझुच ही उस जुमानेमें 
स्त्रियोंका स्थान पुरुषोंसे अवश्य ऊंचा रहा होगा। लेकिन अब वह जमाना लद्‌ 
चुका । महात्माओं और दार्शनिकोंने समय समय पर कानून बनाकर स्त्रियोंके 
अधिकारों को सीमित कर दिया है और इस प्रकार समाजमें स्ियोका स्थान 
पुरुषों से नीचा कर दिया है । 


चौनका परिवार और उसमें स्लनियोंका स्थान ८३ 
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चीनी भाषाके एक प्राचीन धार्मिक प्रन्थ लि-चि--“सरकारी नियमोंके 
'रेकड”--के अनुसार स्त्रियोके तीन कर्तव्य और चार गण हैँ जो 
:क्रमशः सान-छुछः और स-तो कहलाते हूँ । तीन कर्त्तव्य ये हैँं--( १) 
कुमारी अबस्थामं पिताके आश्रयम रहे । ( २ ) विवाह होनेपर पतिके आश्रय 
में और ( ३ ) विधवा होनेपर पुत्रके आश्रयमें रहे । उनके चार गुण हँ-- 
(१) पतील और धर्मपरायणता (२) मधुर मित भाषण (३) नम्नता 
और सदाचरण ( ४ ) गृह-कार्यमें निपुणता यानी खाना बनाना, कपड़ा बुनना, 
-सीना-पिरोना आदि । 
बचपन से ही कड़ें अनुशासन और शिक्षा में चीनी स्थ्ियों का पालन- 
“पोषण होता है । इसलिये बड़ी होनेपर वे बड़ी सदाचारिणी और नम्रता की 
मूर्ति होती हैं । समाज में आदर्श ल्ली को त्याए:-छि और स्थान सु कहते हैं 
.जिसका अर्थ ऋमदाः अच्छी पल्ली और दयालु साता होता है । 
चीनी ख्रियों में पर्दे की प्रथा नहीं है और वे चिना घूंघट बाहर 
-आ जा सकती हैं | परन्तु ज्नी-पुरुषों के आपसी व्यवहार में काफी शिष्टता 
बर्ती जाती है । पश्चिमी देशोंके समान ज्री का पुरुषों के हाथमें हाथ मिलाकर 
सड़क पर विचरण करने और नाच के नाम पर वंण्ड की थाप पर एक- 
- दूसरे की कमर में हाथ डाले धिरकने की प्रथा को चीनी लोग भद्या सममकते 
'हैं और बुरी निगाह से देखते हैं । पश्चिम की नकल पर चीन के पुल 
 नवयुवक इन वातोंकों करने लगे हूँ परन्तु समाजमें उनकी इज्ज़त नहीं द्ोती । 
प्रजातन्न की स्थापता के वाद रण्ट्रीय सरकारने समाज में स्रियों 
पुरुषोंका स्थान और अधिकार समान कर दिया है और ख़ियोंकी दशा सुधारने 
को दि्ञामें बहुत काम किया है। सहशिक्षा की प्रथा बहुत कम है परन्ठु बहुत 
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सी लड़कियाँ “कन्या पाठ्शालाओं और गलरंस्‌ कालेजों में पढ़ती हैं । राष्ट्र के: 
राजनेतिक कामों में खत्रियाँ सी हाथ वेंटाती हैं तथा राजनेतिक जुल्स और 
प्रदर्शनों में सी भाग लेती हैं । च्लियोंके लिये भी सरकारी नौकरियाँ छुली' 
हुई हैं और राष्ट्रीय सरकार के विभिन्न प्रधान अधान विसांगों में स्लियां भी 
कऋफी संख्या में सफलता-पूर्वक काम्र कर रही हैं । 


हे अध्याय जे 
आचार-विचार और उत्सव-त्योहार 


नेतिकता चीनी-समाज का आधार है । चीन का सारा सामाजिक संगठन 
ही नेतिक संगठन है और सारे सामाजिक सम्बन्ध नेतिक सम्बन्ध हैं । 
-नजदीकके हों या दूर के, बड़े हों या छोटे, सभी सम्बन्धियोंके बीच साफ साफू 
"दर्जा बना है । उदाहरण के लिये भाई वहन के सम्बन्ध में बढ़े भाई को 
ज्युछ और बड़ी वहन को चू, छोटे भाई को ति और छोटी बहन, की मइ 
कहते हैं । बढ़े चाचा को पो और छोटे चाचा को पु, बड़ी चाची को पो-समु 
और छोटी चाची को पु-यु कहते हैँ । फूफा को कु-फू और फूफू को कु, 
मामा को च्यु और मामी को च्यु-फु, मौसा थो इ-फु और मौसी को इ, 
श्वचेरे भाई को थार -इ्युछ -ति और चचेरी वहिन को थाए -च मइ कहते हैं 
पश्चिमी देशों में सब भाई खदर”! और सभी वहिने 'सिस्टर', सब चाचा 
“अंकिल! और सब चाची “आन्ट', सब भांजे और भतीजे 'नेफूयू” और सब 
भानजियां और अ्तीजियाँ ्तीस! के नाम से पुकारी जाती है, छोटे-बढ़े 
नजदीकी और दूरके किसी प्रकार के सम्बन्ध का छुछ भी पता नहीं चलता । 

चीनी समाज में नेतिक सम्बन्ध मूलतः निम्न विभागों में विभक्त हैं :--- 
-सान-काए.--तौन बंधन, छु-ची--छः व्यवस्था, उन्लुन--पांच सम्बन्ध और 
-च्यु-चु--नौ पीढ़ियां। तीन वन्‍्धन हैं--(१) राजा और प्रजा का (२) माता- 
पिता और संतान का और (२) पति और पत्नी का। छः व्यवष्यायें ये हैं-- 
(१) पिता और उनके भाई (२) भाई और बहिन (३) छल (४) माता 
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और माता के भाई (५) गृह और (६) मित्र | पांच सम्बन्ध ये हैं--- 
(१) माता पिता और संतान का (२) राजा और श्रजा का (३) पति और: 
पत्नी का (४) भाई और बहिन का, और (५) मित्र का । नौ पोढ़ियों में--- 
चार पीढ़ियाँ ऊपर; जेसे माता-पिता, पितामह-पितामहीं, प्रपितांमह प्रपितामही,- 
वृद्ध प्रपितामह और बृद्ध प्रपितामही और चार पीढ़ियां नीचे, पुत्र-घुन्नी, पौच- 
पौन्नी, प्रपौत्र-प्रपौत्री, और उनकी संतान, की हैं । इनके अतिरिक्त आम बर्ताव 
में और तीन तरह के सम्बन्ध पाए जाते हैं---(१) परिवार (२) सम्बन्धी 
(३) मित्रके । 
चूँकि चीनी समाज का संगठन नीतिशात्र पर आधारित है इसलिए इसमें 
सदाचार का बड़ा महत्व है। चूँकि सदाचार नीतिशात्र का मूल सिद्धान्त है 
और बिना इसके नेतिकता टिक नहीं सकती, . इसलिये सदाचार और नेतिकताः 
दो शरीरके एक प्राण या दो ग्राणोंके एक शरीरके समान हैं। चीनी महात्माओं 
,ने|बहुत पहिछे से ही सदाचार के बहुत से नियम बना रखे हैं । इनमें सबसे: 
महत्वपूर्ण उ-छाछ --पांच नेतिक नियम-हैं--(१) रन्‌-उदारता (३) इ-- 
न्याय. (३) लि--शिष्टाचार (४) ज्--वुद्धिमानी और (५) शिन-- 
विद्वासपात्रता । दूसरा स-शिछः या चार भ्रकार के कर्त्तव्य हैं--(१) श्यावू-- 
मातृ-पितु-भक्ति (२) थि-प्रातृ-प्रेम (३) न्र्‌ छ.--राजभक्ति और (४) शिन्‌-- 
विश्लासंपांत्रती । तीसरा, स-वइ या चार सामाजिक स्तम्भ हैं--(१) लि-- 
शिष्टाचार॑ (२) इ--न्याय, (३) व्यान---रैमानदारी (४) छ---रण्जा की 
भावना । इन स्वों के अछावे और भी कितने नेतिक नियम हैं । कुछ दिन: 
थहिले चीनी अंजांतंत्र के जनक स्वर्गीय डा० सुन-इ-स्यान्‌ (डा० सन्ट्याते-सेन)' 
ने संसार के सब बढ़े-बढ़े महात्माओं के उंपदेशों के आधार पंर एक नया 
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नैतिक नियम बनाया था जो पा-तो यः आठ गुणों वाला नियम कहलाता है। 
वे आठ गुण ये हैं--(१) चुछ --अल्लुगामिता (२) झ्याव--मातृपितृ-भक्ति 
(३) रन---उदारता (४) अइ--प्रेम (०) शिन्‌-विद्वासपात्रता (६) इ-- 
न्याय (७) हो--एकता और (८) फिछः --शान्ति । चौनको जनता इनदिनों 
इन्हीं नियमों को राष्ट्रीय सदाचार का नियम मानकर पालन करती है । 

चीन को देशवाले तथा विदेशी भी उत्सवों का देश कहते हैं । चीन के 
बराबर संसार के और किसी देश में उत्सव और त्योहार नहीं मनाए जाते हैं । 
चीनके लोग तीन सौ धामिक क्रियाये और तीन हजार रीति-रस्म मानते हैं 
जिनके कारण छोगों को बड़ी परेशननी और कप्ट उठाना पढ़ता है | शादी 
और म्तक कर्म के रीति-रिवाज की कुछ बातें यों हैं । 

शादो जीवन की एक प्रधान घटना दे इसलिये उसकी संस्कार विधि भी 
बहुत लम्बी होती है । शादी क्री इस लम्बी संस्कार विधि में सम्बन्ध ठीक 
करने के समय से शादी तक छः क्रियाये होती हैँ -(१) ना-छाइ-बरदीक्षा 
(९) वन-मिछ-- लड़की का नाम पूछना ( लड़की का नाम तव तक नहों पूछा 
जा सकता जब तक कि शादी की वात पक्की न हो गई हो ) + ३) ना-छि-- 
मेंट चढ़ाना (तिलक) (४) छिछ-छि-शादी की तिथि पूछना अर्थात्‌ किस 
महीने की किस तिथि को शादी होगी (५) ना-छिछ --गहने कपड़े की भेंट 
और आशीष देना (६) छिन्‌-इछ --स्वायत अर्थात्‌ वर का वधू के घर जाकर 
उसे. अपने यहां लिवाना । शादी के दिन वर और वधू की बड़ी इज्जत की 
जाती है। वधू बहुत सुसज्जित पालकी में वेठकर अपनी ससुराल जाती ८ 
जिसे राजकीय पालकी या फूल को पालकी कहते हैँ । बारात के जुलूस 
और बाजे गाज़े के_वीच पालकी चार से आठ कहारों द्वारा ढोई जाती है । 








८८ : >चनिकी आधुनिक इंतिहांस 
जब वारात वधू को लेकर वरं के घर पहुंचती है तों सबसे पहले आकाश 
और पृथ्वी की पूजा की “जाती है ;.. फिर कुंछ-देवों की पूजाः होती है 
और तब वरचधू-आमंने-सामने खड़े होकर एकं दूसरे को आदर से प्रणाम 
करते हैं ।.. इसके बाद दोनों सुहाग्र-गह में छे जाये जाते हैं, जहाँ दोनों 
को एक ही पलंग पर बेठनां पढ़ता है। दोनों के सामने दो छाल मोमबत्ती 
जला दी जाती है और दोनों को एक ही प्याले से शादी की मदिरा पीनी 
पड़ती है । इस समय सभी सम्बन्धी और मित्र आशीर्वाद देते और झुभ 
कामना प्रकट करते हैं। उसके वाद हँसी दिल्लगी शुरू होती है! वर- 
वधू इसके मारे परेशान हो जाते हैं तथा लज्जा से दोनों की भांखें और 
चेहरा लाल ह्वो जाता है । दूसरे दिन सुबह नववधू का वर के माता पिता, 
बहिन, भाई, तथा परिवार के सव आदमियों तथा ठपस्थित सम्बंधियों और मित्रों 
से परिचय कराया जाता है । शादीके अवसर पर वर और वचू दोनों पक्षवालों 
को कम से कम एक या दो दिन भोज देना पड़ता है। एक महीने तक 
वधू ससुराल में अतिथिकी तरह रहती है; अति-दिन सुन्दर सुन्दर वस्त्र 
और अलंकारों से अपना #गार करती है और वर के सम्बंधियों तथा 
मित्रों द्वारा दी गई दावतों में हो अपना समय बिताती है । एक मास 
बाद वधू तीन दिन के लिये अपने मां, वाप के घर जाती है और उसके 
बाद पुनः ससुराल में आकर गृहिणी बन कःम सँमालने लगती है।' 

ग्राचीन काल में लड़के-लढ़की की शादी मां-बाप द्वारा अथवा घटक 
द्वारा तय की जाती थी, लड़का लड़कीसे सम्मति तक भी न ली जाती थी । 
पर आधुनिक कालमें लड़के और लड़कियां इस मामलेंमें मां वापसे स्वतंत्र 
झीकर अपनी पसन्दके अनुसार शादी करने लगे हैं ! शादी-विवाहके 
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रस्म भी बदल गये हैं । हाल ही पाछ -हाइ ( शंघाई ) तथा अन्य बड़े-बड़े 
आइहरोंमें शादी .करनेका एक नया तरीका प्रचलित हुआ है जिसे चि-शुन- 
चिए-हवन---सामूहिक शादी--कहते हैं । अर्थात्‌ एक ही जगह पर:बहुतसे लड़के 
-लड़कियोंकी शादियां हो जाती हैं । इसीसे जान पढ़ता है कि चीनकी विवाह 
प्रथामें कितनी कान्ति हो रही है । 
| मतक-क्रिया-कर्म भी चीनमें एक प्रधान संस्कार है । परम्परासे लड़के 
'लड़कियोंकी शादी कराना मा बापकी जिम्मेवारी समझी जाती है और लड़के . 
लड़कियोंका मा-बापके प्रति यह प्रधान कर्त्तव्य है कि उनके मरनेके बाद 
उनके सतक-क्रिया-कर्मको अच्छी तरह करें । इसलिये मां बापके मरनेके वाद । 
संतानके ऊपर बढ़ी जिम्मेवारी आ जाती है । मझत्युके बाद पूरे सौ दिनों तक 
उन्हें वाल बनाने, मदिरा पीने, मांस खाने और बाहर जानेकी मनाही रहती 
है तथा उजले रंगका कोरा सबका कपढ़ा और वियोगकी टोपी पहिननी 
पढ़ती है । उन्हें सिर झुकाकर सुर्देकी बगलमें वेठना पढ़ता है । उसी समय 
नसम्बन्धियों और मिन्नोंके पास शोक-पत्र भेजा जाता है, जिसमें माता पिता 
"की सत्युके लिये संतान अपनेको दोषी ठहराती हैं। झोक-पत्र परनिपर सत्र 
अम्बन्धियों और मित्रोंका यह कर्तव्य होता है कि उनके घर आकर अर्थी 
'पर फूल चढ़ायें और शोक-प्रस्त बच्चोंके साथ समवेदना प्रकट करें । 
चीनमें शवकों दफनानेकी प्रथा है। खत्युके बाद ही किसी नजदीकी 
अम्बन्धी द्वारा शवको स्नान कराते हैं तथा खास तौर पर बनाया हुआ रेशमी 
ऋपड़ा उसे ( शव ) पहिनाते हैं। शवक्रों एक सुन्दर और कीमती क्रफन 
के ठककर मकानके एक बड़े कमरेके बीचमें रखते हैं जहाँ सम्बन्धी या 
मित्र लोग आकर फूल चढ़ाते और समवेदना प्रकट करते हैं। रुत्युके तीसरे 
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दिन कफ़तको सिल कर दिया जाता है। एक लकड़ीके तख्तेमें, मतककेः 
जन्म और निधन की तिथि अंकित कर क॒फ़नके साथ लगा दी जाती हैं तथा. 
: शवकी पूजा की जाती है । झत्युके उदवास दिनोंके बाद एक सुन्दर जगहः 
और शुभ तिथि शबको दफुनानेके लिये नियत की जाती है। दफ़्नानेके दिन: 
की संस्कार विधि बढ़ी महत्वपूर्ण होती है । ऋफ़न खूब अच्छी तरह सजाया" 
जाता है और उसे ८ से ६४ आदमी तक उठाकर ले जाते हैं। . रुतकके 
बेटे और पोते अर्थीके आगे आगे लकड़ीके सहारे चलते हैं ।. दूसरे सम्बन्धी 
और मित्र लोग अगल-बगल तथा ख्रियां गाड़ीमें. पीछे पीछे चलती. हैं । 
' बाजे गाजेके साथ भजन मंडली तथां धार्मिक अनुप्ठान करानेवाले बौद्ध मिक्षु 
और ताओ पुरोहित मंत्र पढ़ते हुए अर्थीके आगे और पीछे चलते हैं ।. 
मृतकके जुछूसकी तड़क-भड़क विवाहके जुलूससे भो बढ़कर होती है | 

चीनके उत्थव ह्योहारोंमें सवते अवान (१ ) खेलोंकी प्रदर्शनी और 

( २ ) सामयिक उत्सव हैं । अपने अवकाशक्ते समग्र चीनके किसान सिन्‍न- 
भिन्‍न तरहके खेल तमाशे करते हैं जेसे' तातडढ_ यां मशालका खेल, उन्षः 
या सिंहका खेल, उ-छुछ या अजगरका खेल और चाढू-शिया नाठकः 
आदि । मशालका खेल एक तरहका सार्वजनिक :खेल है। इसमें सभी' 
भ्रामीण हाथमें जलता हुआ मशाल लेकर जुल्स के. रूपमें गौत गाते हुए एक 
भांवसे दूसरे गांविकों जाते हैं। मशालक्की सजावट बढ़ी आकर्षक और मनोरंजकः 
होती है। सिंह और अजगर इन दोनों खेलोंमें शारीरिक और सेनिक कवायदका, 
प्रदर्शन होता है । सिंहके खेलमें एक आदमी सिंह बनता है और दो लड़केः 
बंदर बनते हैं। बंदर बने हुए दोनों लड़कोंके पास एक रेशमका मब्बा रहता 
है और दोनों मिलकर आपसमें खेलते हैं। जसे ही सिंह दोनों व दरोंके हाथसे 
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मंब्वां छीन लेता है, दोनों बंदर बड़े वेगसे भाग जाते हैं। तब उस दलके 
दूसरे लोग तंरह तरहकी कवायद जंसे कूदना, फांदना, घुसे मारना, लाठी 
तलवार भांजनों आदि करने लगते हँ। अजगरके खेलमें कागज, कपढ़े घास 
आदिके बहुतेसे अजगर वनाए जाते हैं जिन्हें कई आदमी उठाकर चलते हैं । 
कुछ अजगर इंतने बढ़े बनाए जाते हैं क्रि जिन्हें उठाकर ले जानेमें सौ सौ 
आदमियोंकी जृरूरत पड़ जातो है। साथके लोग बहुत तरहकी कसरत करते 
हैं, कुछ गिरह मारते है, कुछ उछलते हैं. तथा कुछ लोग सांपकी तरह पेटके 
बल रंगते हैं। नाटक खासकर ऐतिहासिक घटना सम्नन्धी, वीररसप्रधान 
और खुखान्त तथा दुः्खान्त दोनों प्रकारके होते हैँ जिसमें संगीत और दत्यः 
भी होते हैं। इस तरहके खेल-तमाशे ग्रायः सभी 'ग्रामॉर्मे हर वर्ष या कुछ 
वर्षों के वाद, बारी वारीसे पाँचसे दस दिनों तक था पखवारेसे महीने भर तक 
होते रहते हैं। भारतीय मेलोंकी नाई ही इन खेल-तमाशोंके अवसर पर 
आमंकी बनी चौजें खरीद-विक्रीके लिये प्रदर्शित की जाती हैँ। 

भारतीय जनताकी नाई चीनवाले भी त्योहार-प्रिय हैं। चीनका सबसे 
बढ़ा त्यौहार “नववर्ष है। चीनी पंचांगके अनुसार नव-जर्पके प्रथम महोनेमें 
पहली तारीखसे पंद्रह तक यह त्योहार मनाया जाता है। हर मकान और 
हर कुटिया दीपों और बन्दनवारोंसे सजाई जाती है तथा छाल कागजों पर 
शुभ और धामिक शब्द लिखकर उन्हें दरवाजों और खिड़कियों पर लगाया 
जाता है । सभी भ्रकारके खेल तमाशें होते हैँ, तथा घर घरमें मौज होती 
है। नव वंपके बाद दूसरे दर्जका त्योहार पांचवें महीनेकी पद्रमी तिथि 
और आठवें महीनेकी पंद्रहवीं तिधिको मनाएं जात हैं, जिन्हें चीनी भाषामें 
क्रमशः त्वान-उ और ज्र्‌ छू छयु कहते हैं ।- त्वान-ठ को 'भजगर नावकी दीड़ 
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या भऔरीष्म उत्तव और ज्र उ-छयु को मध्य उतमड़ चन्द्र दर्शन या पतमड़ 
उत्सव भी कहते हैं । इनके बाद दो व्योहार पूर्वजोंकी यादमें मनाये जाते है। 
ने हैं-छिए -मिछ और न्रुछथ्वा्‌। छिछ-मिछ तीसरे भहीनेकी 
एपोया को और ज्रुछ_-ध्वान्‌ सातवें महीनेको पंद्रहवीं तिथिको मनाये जाते 
'हैं। पहलेमें पूवजोंकी कत्र पर भेंट चढ़ाई जाती हैं और दूसरेमें पूर्वजोंके 
-नाम बलि अदान की जाती है । सातवें महीनेकी सप्तमी तिथि कुमारी लड़कियों 
के लिये शुभ समझी जाती है और नव महीनेकी नवमी तिथिको 

विद्वान्‌ तथा कवि लोग वन-भोज करते हैं। इस दिन वे लोग पहाड़ों पर 

-चढ़ते तथा वहां शराब पीते, गीत गाते और कविता लिखते हैं । इनके अति- 

“रिक्त और भी बहुतसे उत्सव त्योहार हैं। परन्ठु इनके सम्बन्धमें एक बात 

“ध्यान देने की है। दूसरे देशों की नाई चीनके उत्सवों और द्योहारोंको 

धामिक रूप प्राप्त नहीं है । बल्कि उनका सम्बन्ध मानवीय और .सामयिक 

“वातोंसे है । पजातंत्रकी स्थापनाके बादसे चीनका-प्राचीन पंचांग सरकारी कामों 

के व्यवहारमें नहीं आता है । सरकारी आफिसोंमें पश्चिमी केलेण्डर का ही. अबु- 

“सरण किया जाता है। त्योहारोंकी छुट्टियोंमें बहुतसे ऋ्रान्तिकारी दिनोंकी छुट्टियां 

'भी जोड़ दी गई हैं। चीनकी साधारण जनता प्राचीन पंचांगसे ही काम लेती . 
और पुराने व्योहारों को ही मनाती है । यह केवल इसलिये नहीं कि पुराने 

“रीति रिवाजोंको छोड़ता कठिन है, बल्कि बहुत-कुछ इसलिये कि पर्चिमो 

“केलेण्डरकी अपेक्षा चीनी पंचांग और त्यौहार वहांकी जनताकी रुचिके अधिक 

अनुकूल पढ़ते हैं; उनका सहज ही त्याग नहीं किया जा सकता । 





अध्याय 2 
नव सांस्कृतिक आन्दोलन 


चीनको सभ्यतां अल्यन्त आचीन है और इसके लिये चीनके लोगोंकों गे 
और उसके प्रति सम्मानकी भावना है । चौनने हजारों वर्षों तक आसपासके 
देशॉमें अपनी संस्क्ृतिका प्रचार किया है ; केवल उसकालकों छोड़कर जब वह 
स्वयं भारतके बौद्ध धर्मसे प्रभावित हुआ था । उन्नीसवीं शताब्दीमें जब चीन 
पश्चिमी सभ्यताके सम्पर्कमं आया तो उसकी संस्कृतिका आधार ही हिल 
गया । उसके बादसे चीनवालोंका भाव विदेशियोंके श्रति एकदम बदल गया । 
आज चीनी जनताका भुकाव विदेशी आद्शों की चकल करने और उसे 
अपनानेकी ओर हो गया है। इस आधुनिक कालको तीन भागोंमें बांट 
सकते हैं-- 

पहला काल--अफ़ीमकी लड़ाई ( सन्‌ १८४००४३ ई० ), तथा चूटिश 
और फ्रांस की सम्मिलित सेनाके साथ की लड़ाई ( सत्‌ १८०७-६० ई० ) में 
चीन बड़ी बुरी तरह पश्चिमवालोंस हार गया। इस हारका प्रधाव कारण 
परिचमी देशोंका युद्ध-सम्बन्धी आधुनिक ढंग था। इस हारसे चौनवालॉकी 
गहरी निद्रा टट गई । पश्चिमी देशोंकी जीतका सारा श्रेय उनके सुधरे हुए 
हथियार, जहाज तथा मशीनगनको था। इस हारके बाद चीनवालोंके दिलयमें 
परिचिमी सभ्यताने अपना स्थान बना लिया और पश्चिमी तरीकोंकी नकल 
यहांपर बढ़े जोरोंसे आरम्म हुईं । थोड़े हो समयमें इस दिशामें चीनदरालोंनि 
आदचर्यजनक सफलता प्राप्त कलली और इसका फल यह्‌ हुआ हि यहांकीं 
जलसेना उस समय संसारमे बूटिश उलसेनाके वाद दूसरे नम्बरकी हो गई ।' 
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डुर्भाग्यवश पुनः चौन जापाुनसे सन्‌ १८९० ६० की लड़ाईमें हार गया और 
जलसेनाके सुधारका जो कार्य हो रहा था, वह भी अधूरा ही रह गया। उसके: 
“बाद दूसरा काल प्रारम्भ होता है । 

दूसरा काल :---इस हारके वाद लोगोंने समझा क्रि केवल पश्चिमी 
'बुद्ड-प्रणालीकी नकल ही देशके कल्याणके लिये यथेष्ट नहीं है । -जापानने 
“केवल पश्चिमी युद्ध-अ्रणालीकों ही नहीं अपनाया है. बल्कि वहांकी राजनेतिक 
:प्रणली और आदर्शोंकों भी अपने यहां स्थापित किया है । ड्सलिये अगर 
“चीनको पुनः आक्रमणसे बचना है तो पश्चिमी राजनेतिक आदर्शों को यहां भी 
कायम करना होगा तथा जरूरत पड़ने पर जापानसे भी शिक्षा लेनी होगी। 
इन विचारोंको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये दो तरहके आन्दोलन--वेधानिक 
“आन्दोलन और क्रान्तिकारी आन्दोलन---झुरझः हुए; जिसके फ़लस्वरूप 
माँचू राजकुलका शासन समाप्त हुआ और उसकी जगह जलनतंत्रात्मक सत्ता 
कायम की गई! परन्तु कवछ जनतंत्रकी स्थापनासेः इच्छित राजनतिक फल 
वहीं मिला । शहयुद्ध और विदेशी आकमणका तांता वंधा हो रहा। इसके 
'बाद ही तीसरा काल आरम्भ हो जाता है । 

तीसरा काल :--ग्ह-युद्ध और बाहरी आक्रमशोंसे चीनवालॉका यह 
विचार और भी दृढ़ हो गया कि मानव-समाजकी आधुनिक अवस्थाके लिये 
प्राचीन आदर्श बेकार हैं और अगर चीनवालोंकों सव दिनके लिये आफूतोंसि 
छुटकारा पाना है तो उसे अपना दृष्टिकोण बदलकर पश्चिमके आधुनिक विचा- 
रॉको अपनाना होगा । जिन विचारोंको अपनानेमें पश्चिमके देशोंकों कई 
शताबि्दियां लगीं, चीनने उन्हें जल्द ही अपनानेका दृढ़ संकल्प किया | इसलिये 
व्वीनमें यूरोपीय आन्दोलनों और सिद्धान्तोंके अध्ययन पर काफी जोर दिया 
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जाने ऊगा ५ चीनकी यह भावना कि पश्चिमी देशोंकी हर नई चीज अपनाने 
योग्य है, चीनके नये सांस्कृतिक आन्दोलनका सार है । 

'इस नव सांस्कृतिक आन्दोलन झुरूआत पइ-पिछ ( पेकिंग ) विख़- 
पविद्याल्यसे हुईं। इस विश्वविद्या्यके समापति ढा० छाइ-च्वान-फ़ट इस 
आन्दोलनके जन्मदाता थे । डा० छाइ, जिनकी शिक्षा पुरानी पद्धतिसे हुई 
ःथी और जिन्होंने मांचू राजकालके समयके चौनकी सबसे बढ़ी परीक्षा पास 
की थी; बड़े ही सीधे और सरल विचारके बृद्ध चीनी विद्वान हैं । यद्यपि ये 
शुद्ध हैं परन्तु इनके विचार एक नवयुवक जेसे हैं। ये बड़े ही दूरदर्शी 
'हैं। यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनदेः अन्दर पुराने और नये विचारके लोग 
"पूरे सहयोगके साथ काम करते हैं । नये विचाखाले छून-तु-शिड और हुन्‍प 
तथा पुराने ढंगके विद्यान्‌ कुलहुछ-मिछ ये सभी लोग एक ही मंचसे एक साथ 
मिलकर नये दृष्टिकोणसे चीनकी समस्याओं पर विचार करते हैं । 

छुन-तु-शिउने अपने चारों ओर उदीयमान नवयुवकोंका दल एकत्रित 
कर रखा है। ये चौनके नये मासिकपत्न यू यूथ! के सम्पादक थे। वे इसी 
'पत्रके द्वारा चीनकी प्राचीन संस्कृति री बड़ी कटु आलोचना करते थे जिसे 
पढ़कर चीनके सभी विद्यातू तिलमिला उठते थे। इस पत्नके समर्थक इस 
प्रकारकी आलोचनाको चुराईकी दवा सममत्ते थे परन्तु विरोधी लोग इसे अद्यन्त 
ही आपत्तिजनक मानते थे। इस पत्नके निबनन्‍्ध बड़े प्रभावशाली और बुद्धि- 
आही होते थे। जेंसे (१) 'चौनी साहिन्य्में क्रान्ति--इसके लेखकथे छन- 
ठु-शिउ और हु-प। इन छोगोंछों रायमें चीनी विचारधागका परिवतेत 
साहिलके द्वारा ही हो सकता है; (२) “एक प्रकार! और पागल आदमीकी 
:डायरी? जिनमें चीनके पुराने नंतिझ लाणर विचारोंकी कट जाठोचना की गई 


हि 
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है; (३) छुत-ता-चि द्वारा लिखित “अन्धविज्वास और मनोविज्ञान” जिसमें 
पुराने चीनी वि्वासोंका मनोविज्ञानकी दृष्टिसे विश्लेषण कर खंडन किया गया 
है। इस पत्रके अलावा हु-ष द्वारा लिखित “वोनी दर्शनशास्त्रका इतिहास है 
जिसमें इन्होंने चीवी दशनकी नई व्याख्या की है। ल्याब -छि-छान ने 'छिन्‌ 
राजकुलके पूर्ववर्ती चीनके राजनेतिक विचारोंका इतिहास” नामक पुस्तक लिख- 
कर हु-ष के विचारोंका संशोधन किया। ल्याड-षु-मिल ने एक बहुत ही 
अच्छी किताव “पूर्वी संस्कृति और उसका दर्रान? नामक लिखी। इसमें 
लेखकने अपनी व्याख्या द्वारा दोनो विरोधी भावोंमें सामंजस्य छानेकी कोशिश 
की है । हर पुस्तकमें कुछ खास विशेषतायें और कुछ लचर दलीले हूँ परन्तु. 
ये पुस्तक आधुनिक चीनी दिमागकी परिचायक हैं । 

नव सांस्कृतिक आन्दोल्तका देशपर दो तरहसे असर पड़ा है । एक- 
तरफ तो इससे आचीन अन्धविश्वासों तथा रीतिरिवाजों परसे लोगोंका विज्लास 
उठ गया और हर चीज़को नये दृष्टिकोणसे देखनेकी. प्रवृत्ति हुईं । दूसरी 
ओर इससे चीनकी संस्कृतिको एक गहरा धक्का लगा । इस आन्दोलनके अ्वर्तक- 
डा० छाइकी इच्छा थी कि पुराने और नये, पश्चिमी और पूर्वी विचारोंकेः 
समन्व॑यसे एक नई संस्क्ृतिका निर्माण किया जाय। परन्तु उनके अनुयाइयोंमें 
इस आदश के अनुरूप क्षमता नहीं थी । अच्छो सावनाओंके रहते हुए भीः 
जोशमे आकर ये लोग बहुत आगे बढ़ गये । इसका फल यह हुआ कि सामा- 
जिक जीवनकी बुनियाद हो हिल गई । हालमें चीनके सांस्कृतिक आन्दोल्वकाः 
दूसरा ही रूप हो गया है जो ठीक ढगसे ठीक दिशामें जा रहा है । दर असलः 
यह दूसरा रूप ही चीनका नवजीवन आन्दोलन है । 


नल जन 


अध्याय ४ 
नव-जीवन आन्दोलन 


नव-जीवन आन्दोलनके प्रवर्तेक मार्शल च्याछ, चिए-प ( मार्शल च्याउ- 
काई-शेक ) हैं । इन्होंने उस आन्दोलनका सृन्रपात अपने प्रधान दफ्तर 
नान-छाढसें १९ फरवरी सन्‌ १९३४ में क्रिया । चोनके भविष्यके लिये इस 
आन्दोलनका रास्ता ही सही है । बहुतसे पुराने आन्दोलन भो बहुत अनुभवों 
ने बाद इसी रास्तेपर आ गये हैं । पिछली कई दशाब्दियोंमें खासकर अन्तिम 
दशाब्दीर्म चीन सभी प्रकारके सिद्धान्तों और प्रणालियोंक्ों अपनाता रहा, फिर 
भी आगेका पथ अंधकारपूर्ण हो रहा। देशकी सामाजिक हालत एकदम 
डांव!डोल हो गईं थी और अगर कुछ दिनों तक यही हालत बनी रहती तो 
देशका सल्यानाश हो जाता ! यह पुराना दाशनिक सिद्धान्त “कोनेमें पहुँचे हुए 
को अपने वचावके लिये नया रास्ता हंढ़ता ही पढ़ता हे” पुनः सत्य सिद्ध * 
हुआ । नव-जोबन आन्दोलन देशके लिये अन्धेकी अचानक दो आंखें मिल 
जानेके समान था। जिस समय चीन इस प्रकारके सकटमे घिरा था. ठीक 
उसी समय नव-जीवन आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और सबूचे रप्टने नये गस्ते 
की ओर उत्साहसे कदम उठाया । 

इस नव आन्दोलनका उद्दे थव टरे>चीनी जनताके जीवनको नये सौंचे में डालने 





लगे चीनी दर्शन और आचार शास्त्रको चोनी संस्कृत और सम्धताका 
आधार बनाना और उसमें पश्चिमी अच्छाइयोका समावेश करना। वर्योकि 
चौनका अपना हजारों वर्षोका इतिहास हे और इन वर्षोर्मे उसके क्षनगिनत 


पिन मानव-जीवनक्ी समस्याक्ते सम्बन्ध विवचना की दे और चौनी 
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दर मा को वस्ीयतके रूपसें अपने व्यापक अनुभवोंका भाण्डार छोड़ दिया 

_ हज्ज्लें-विर्ल सत्य हैं । साथ ही साथ इतिहासके एक लम्बे युगते चौंन मत- 
भेद, गड़बड़ी और हाससे असित है ; इसलिये पुराने सिद्धान्तोंकों दृढ़ताके 
साथ अपनाना और थआचीन बुद्धिके द्वारा वर्तमाव गड़बड़ी और -ुराइयोंको 
सुधारना, साथ साथ दूसरी जगहकी स्वास्थ्यप्रद और रुचिकर चीजोंकों अपना- 
कर चीनकी वतंमान परिस्थितिके अनुसार लागू करनेके ल्यि अपना दिमाग 
निष्पक्ष रखना ही चीनक्ली उन्‍्नतिका सही रास्ता था। इस प्रकार चीनी जनता 
को एक विचारपूर्ण, नया और ताजा जीवन देकर उनकी जिन्दर्गीको आनन्दमय- 
बनाया जासकता है । इस नव-जीवन आन्दोलनसे चीन आधुनिक संसारमें 
उचित स्थान ग्राप्त कर सकेगा और उन्नतिशीछ सविष्यका मार्ग भी अशस्त 
करेगा । 

नव-जीवनमें प्रवेश करनेका तरीका जीवन संगठनके छ: सिद्धान्तों पर 
आधारित है । (१) एकसी पोशाक (३) सफाई (३) सादा जीवन (४) स्वाभा- 
विक वर्ताव (५) स्फूरति और कर्मप्थता और (३) यथार्थवादी दश्कोण। इन छ 
सिद्धान्तोंका मानना सबके लिये अनिवाये-सा है । इन छः आदशों का मुख्य 
उद्दे इय जीवनको (१) अचुश्यासनमें रखना (२) क्रियाशील और (३) ऋलापूर्ण 
बनाना है। अलुशासनसे देशमें एक ईमानदार और देशभक्त फौज तेयार हो 
सकेगी जिसमें तेजीके साथ और समान काम करनेकी तथा नियमालुसार 
तथा सीधा सादा जीवन वितानेकी भावना होगी । क्रियाशील होनेसे हर 
होगा जिससे समय की बचत होगी और कार्य करनेका ढंग व्यवस्थित ह्दे 
सकेगा । कलापूर्ण जीवनसे आदमीमें स्वतंत्रता, नश्नता और शान्ति-पूर्तक 
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रहनेंकी भावना बढ़ेगी । इस तरह मलुप्योंको अपने जीवनके प्रति सावधान 
* ” और कठोर होते हुए भी अहणशील और उदार होना चाहिये | उन्हें अपने 
कार्मोकी फुर्ती, सावधानी और यथार्थ ढंगसे करनेके ज्ञानकें साथ-साथ जीवन 
में मितव्ययीं और सचरित्र होना चाहिए । 

ये संव ही नव-जीवन आन्दोलनके प्रधान सिद्धान्त हैं। उपरोक्त 
सिद्धान्तोंके आधार पर हर केन्द्र के अपने अलग अलग. नियम 
बनाए हुए हैं । जैसे नान्‌- छा में, जहांसे इस आन्दोलनका श्रोगणेश हुआ 
है, दुकानों, मनोरंजन गद्दों, चायघरों, होटलों, सार्वजनिक पंलानों और स्नान 
गृहों तथा और भी बहुतसी चौजेंके लिये दर्जनों व्यौरेबार नियम और 
उपनियम बने हुए हैँ। बोलने, खाने, काम करने आदि छोटी छोटी बातोंसे 
लेकर गष्टू तथा समाजकी गतिविधिको- कड़े नियमके भावार पर नियमित ऋर 
देना तक इस आन्दोलनमें सम्मिलित है । विदेशी छोग चीनके भोजनकी बढ़ी 
प्रशंसा करते &ैं। शायद उनलोगोंको लगता है कि चीनकी सारी सभ्यता 
वहांकी पाक्शालामें ही केन्द्रित है । वाहरके बहुत कम ही छोग चीनी सश्यता 
के नतिक और सांस्कृतिक व्यवहारोंसे परिचित हैं। इस तरहकी धारणा 
रखना बड़ा ही हास्यातद तथा निराशाजवक हैं । असठमें चीनी लोग जीम- 
लिप्साको कम ही महत्व देते हूँ । महात्मा मन-ज्ञ ( मनसिडस ) ने लिस्या 
हु--*जो आदमी केवल खाने पीनेमें ही समय व्यतीत करता है बह निश्चय 
ही घणाका पात्र सचमुचमें जिसके जोवनका उह झय केवल खाना पोना 
ही है उसके लिये किसीके दिलमें उच्च भावना नहीं हो सकती । नंब-नीदन 
आन्दोलनके प्रधान केन्द्र नान-छरू में रसोट्योंके लिये सोलह नियम बनाये गये 
हैं। उन नियमोका जानना रसोहयोंकि छिये आवश्यक दे। उछ नियम मो 
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हैं- नियम, में० ६-रसोई बनाते समय, शरीर खुजलानेके बाद अथवा पेशाब- 
*खनि.से८बाहर आनेके बाद रसोइयेकी अपना हाथ थो लेना चाहिये । नियम 
नं०७--खानेकी सड़ी गली चीज फेंक देनी चाहिये और इस प्रकारकी चीजें 
खरीददारोंके हाथ कभी नहीं बेचनी चाहिये । नियम ९--पाकशालामें रसो- 
इया कभी भी खुले बदन या खुले पाँव नहीं रहे । नियम १०--रसोइयेको 
भोजन बनानेके बतेन की ओर मुँह करके कभी नहीं छींकवा चाहिए। नियम « 
११--रसोई बनाते समय रसोइया सिर पर मुलायम और हलके रंगकी टोपी, 
शरीर पर लम्बा चोगा और हाथमें उजला दस्ताना पहिने तथा इन कपड़ोंको 
नित्यप्रति धोया करे । नियम १२--रसोई घरका तौलिया साफ होना चाहिये 
तथा श्रति दिन खौंलते हुए पानीसे उसे धोना चाहिये | वियम १६--रसोइये 
को रसोईघरकी अभ्निसे बराबर सावधान रहना चाहिये। 

यह नव-जीवन आन्दोलन विजलौकी तरह सम्पूर्ण देशमें फेल गया है । 
विदेशी लोग चीनी जनता पर अफीमची होनेका दोष लगाते हैं। असल्में, 
अफीम पीनेवाले चौनमें वहुत कम रहे हैं और अब तो सिगरेट पीनेको 
आदत भी लोग छोड़ते जा रहे हैं। चीन पर दूसरा कलंक यह था कि वहांके 
लोग बढ़े जुआड़ो होते हैं । वास्तवमें जुआड़ी चीनमें बहुत कम रहें हैं और 
अब तो सार्वजनिक सट्टे वाजी पर भी सुरकारी नियंत्रण हे । इस प्रकार आघु- 
निक चीनी समाजका निर्माण दूसरे ही ढांचे पर हो रहा हैं जो पुराने समाज 
से एकदम भिन्‍म है । पिछली कई द्याव्दियोंमें ज्यों ज्यों चौनमें कमजोरी 
आती गई और धीरे धीरे उसका हास होने लगा त्यों त्यों विदेशी लोगोंमें 
दूसरोंके भ्रामक शचारसे उसके प्रति गलतफहमी भी बढ़ती गई । अगर कोई 
वास्तविक चीनको समम्कमा चाहता है तो,उसे चीनी इतिहास, दर्शन और 


नव-जौचन आन्दोलन १०१९ 


) 
संस्कृतिका अच्छी तरह गम्भीर अध्ययन करना चाहिये तथा छ्वर्य जाकर ईमा- 
नदारोके साथ अपनी आँखोंसे वहांकौ हालत देखनी चाहिये; तभी इस बड़े राष्ट्र 
के प्रति बनाई हुईं गलत घारणा मिट सकती है । अगर चीनके रष्ट्र-निर्माणकी 
वर्तम्रान कार्यप्रणालीमें वाहरी हस्तक्षेप नहीं हुआ तो कुछ वर्षों या कुछ दशा- 
ब्दियोमें ही एक नव चीनी सुमाजका निर्माण हो जाएगा जो मानव-हितके कार्य 
और जिम्मेबारीको पूरी सफलताके साथ निभा सकेगा । 


समाप्र 


* 


परिशिष्ट क्‌ः 


: चीनके ऐतिहासिक युगगों और राजेब शक कालालुक्रमणिका 
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पर के भेद | 
लेसका--प्रो० एंजाशम शाक्ष। 
मनृष्यक्रा मन अन्र तक एक पहेली 


ही रहा। चित्त- 
विश्लपण शाल्षके अविप्कारकोंने इस पहलीका 
बहुत सुन्दर ठंगस सुल्म्काया है। सतुप्यका बाहरी 
रूप उसका असली रुप नहीं है। उससे अन्तस्वल 
में जाशुप्त ओर सुप्त विचारवाराय काम कर रहे। 
है, जिनसे मनुप्य स्वयमव अपरिचित होता है 
पर जो हृदय-प्रंथियोंका कारण हें, उसके 
चूरिप्रका रूप दृती है। सपतेस लेकर दठन- 
ब्रेडन तक उसके व्यवहारस मानवचरिन 
समझा जा सकता है | बच्चका अ भा 
दिशा अमसर किया जा सकता 
हू । इस रहतस्योंका अत्यन्त मामिक्त 
आर खहद्दज 


सरल भाषपामे 
शाखीजीने 


ददूवाटन दिया 


है। इस पुरतकाके पद बिसा 
आधुनिक्त साववीय समन 


स्वाओंका. शान. नहीं 


हा सकता | 


शमित्द पुस्तकका सूर 
हर 


ह+-तकल 
अजकनमक, 


